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आझुख 


मैथिली रंगमंच मैथिलीक लेल की केलक भौ ९ 

मैथिली रंगमंच रंगमंयेक लेल की कलक १ 

नहि। ई कहब मिश्या भाषण दैत जे मैथिछी रंगमंच मैथिछी के अपन 
प्राप्तव्य सम्मान दियेबाक छेछ आन्दोलन केळक, जुलूस निकाललक, नारा 
ळगौछक, है केछक, ओ केछक। इहो नहि कहि सकेत छी जे मैथिली संग- 
मंच रंगमंचक हृश्य-सज्जा, व्यबस्थापन, अभिनय-कौशळ, आालोक"सम्पात 
अथवा सुरसंयोजन मे वेप्छबिक परिवर्सन भानळक अछि । 

तखन मैथिली रंगमंच की केलक आ ९ 

मैथिली रंगमंच दावा नहि करत अछि जे ओ मैथिली वा रँगमंचक लेल 
बहु केलक अछि । किन्तु किछु त? अवश्य केने अछि, कारण, हमरा लोकनि 
जनेत छो जे मैथिली क आन्दोलन छ' कए नेता ढोकनि कतबो कियेक ने 
कूदूथिः ओकर सफलता क लेल प्रथोजन अछि समृद्धिशाढी साहित्य- 
स्वना कँ और अन्यान्य खाहित्यिक विधा जका हश्य काव्य क महत्व 
सेहो कम नहि छेक | तें, साहित्यकार छोकनि फे प्रोत्साहन दैल गेल अछि 
नाटक लिखबाक हेतु । नाटक लिखल गोळ; और मेथिळी रंगमंच नाट्य 
बिधा क आधुनिक धारा कें आत्मसात करेत ओडी माटक'सभ के दर्शक क 
समक्ष उपस्थित कळक | आइ प्रतिवेशी भाषा-प्राश्त बगळा, हिन्दी और 

“मराठी क रंगमंच जतेक अगुआएछ अंछि; तकर मूळ कारण क अनुर्सघान क 

चेष्टा केछक एं ताही रुपे मैथिली नाटक सभ क संरचना एबं प्रस्तुति क' 
कए देखौलक जे हमहूँ सभ पछुभाएछ नहि छी! हैँ, बिलम्ब सँ अघश्य 
आरम्भ केने छी । ताहि सँ की? 

मैथिछी रंगमंच आइ घरि मैंथिछी ओर रंगमंच क उन्नति क हेतु सात 
गोट नाटक नाठ्यामोदी दर्शक लोकनि क समक्ष उपस्थित बैठक अछि-- 


सुखायछ डारि : नव पढ्ळव, कुद्देस, प्रेम: एक कबिता) निष्प्रदीप, आगन्तुक, 
बेमातर और सन्तान । और एही प्रचेष्टा सँ प्रेरणा छ' कए मिथिला क 
बिभिन्न नाट्य-संध्या एहि नाटक सभ क अभिनय फेछक अहि । सेथिछी 
रंगमंच मात्र अभिनये टा नहि केळक अलि) पहि मे से सुखायछ डारि: नब 
पछ्ळव, बेसातर; आगन्तुक: क्षमादान आ सन्तान क प्रकाशन-भार सेहो 
सम्हारठक अछि । मैथिली रंगमंच एहि दीर्घ समय मे रंगमंच छ? कए जतेक 
जे परीक्षण चछौछक अछि, तकर सिद्धान्त सब कं जादि से प्रयुक्त केळ जाय, 
तकर चेष्टा क' रहल अछि । ते मैथिली रंगमंच एहि बेरि उत्साह देळक एक 
गोट नव नाट्यकार नबिक्रेता कें।--कियेक त हुनक नाख्य-रचना मे प्रयोग- 
बाढी भावना क समावेश छन्हि, जकरा छ' कए भैथिळी क कोनो नाल्य- 
संस्था सगवे अन्याल्य भाषा सम्दायक नाल्य-प्रेसी दशक-समालोचक क 
समक्ष ठाढ़ भा सके एवं सार्थक अभिनय सँ मेथिळी क नाट्य - विधाक 
अग्रगति क उदूधोष क? सके। इच्छानुसार सार्थक नाटक हाथ मै पाबि 
मैथिली रंगमंच अपन निष्ठाशीछ अभिनेता - अभिनेत्नी सभ कें छ? कप तै 
मैथिली नाख्यामोदी दुर्शकवृन्द क समक्ष उपस्थित भ रहछ अछि। झा! 
एकर बाद मेथिली रंगमंच एही प्रकार नाटक-प्रकाशन तथा अभिनय हारा 
भारतीय नामन - साहित्य क श्री-बृद्धि करवा मे दततखित्त रहत । 

आशा अछि, एदि दिशा मे अपने लोकनि सहृदय पाठक तथा दशक क 
रूप मे हमरा छोकनि क॑ उत्साह तथा आशीर्षाद प्रदान करब । 


बिनीत, 


मंत्री, मैथिली रंगमंच 


असिमान कुमार देव 


चिरंचि 
धनिक छाछ 


शुर्भकर 

चतुर छाछ 
प्रथम बादुक 
द्वितीय बाद 
गायक 
घोषक 

सरमा 
मोहिनी 
पन्नाबाइ 


पात्र - परिचिति 


~” विलासपुर क भूतपूव राजा ! 

~~ विछासपुर क दीबान। 

ला विछासपुर क राजमहळ मे प्रतिपालित, किन्तु 
सम्प्रति शहर क प्रसाद सं अकस्मात्‌ धन-सम्पन्न | 

-- शहर क एक प्रोफेसर; सौहिनी क संभोवित वर | 

~ अभिमान फुमार क खबास । 

-- नाख्य-मंडछी क सद्स्य ! 
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“- विलासपुर क रानी । 

~¬ विळासपुर क रीजकल्या | 

=~ प्रख्यात गायिका । 


प्रथम अभिनय रजनी 
आन्ध्र एसोसियेशन हॉल, कलकत्ता 
८ जुळाई, १६७३ ६० 


राजा ~ मोहन चोधरी 
विसँचि -- गोतम भारती 
धनिक लाळ - दद्य नारायण सिह “नचिकेता” 
शुभंकर - रामलखोचन ठाकुर 
चतुर लाळ ~¬ इन्द्र नारायण मिश्र 
प्रथम थादक -- रत्नाकर 

द्वितीय बादक-- शिशिर दास 
गायक - श्रीकान्त मंडल 

घो षक ला 

सर्मा -- दीपाली चौधरी 
मोहिनी - चन्द्रकला किरण 


पञ्चाबाई तत 


ed ४४0 


नाल्य-संरचत्ता क भत्यत्तस उन्नायक 
श्री सीताराम भा के एवं 
श्रीमती उर्मिला भा के 


--तचिकेता 


एक छल राजा 
प्रथम अङ्क 
प्रथम दश्य 


[ मंच क एक कौन पर शम्रभाग मे बादक-गाथक आदि घेसळ छथि । 
ओ सब आत्मधिभोर भए कोनो श्रतिमधुर संगीत क आवृत्ति को रहछ 
छथि। आलोक केवल हुनकहि छोकनिक ऊपर पड़ेत अछि । मंचक अन्य 
भाग में अन्धकार प्रसरित अछि। मंच क पश्च भाग क मध्य मे काठ क 
एक सुसज्जित उच्चासन राखछ अछि । तकर पाछाँ विसि एकटा चित्नां- 
कित चट टांगळ अछि, एकदम पाछाँ दिसि एक करिया पर्दा झूलि रहल 
अछि। उच्चासन क दुनू दिसि अपेक्षाकृत कम अच मंचिका राखळ अछि! 
एक दिसि एकटा टेबुल लेम्प राखल अझि। नाटक क आरम्भ मे गायक- 
वादक मंडळी क अतिरिक्त शौर किछु नहि दृष्टि-गोचर भ? रहळ अछि । | 


गायक--हे जग, सोहर दोष हजार 
गुण तोहर जों संयो होमय 
अबशुण अपरस्पार 
हे जग, तोहर दोष हजार 


प्रथम बादक--[ यन्त्र-बादन स्थगित क्रेत ] नहि, बहुत भेळ, आव 
पलद करू | 


१० 


गायक--[ उ्दाख भ? कए] अरे, अह. अजब छी! बिच्चदि से बाजा 
बन्द क! देहु । 

प्रथक वादक- रिहसंछ क प्रयोजने नहि अहि! एकाध बेर भेळ थोड्बे | 
तकर अछाने आब नाटक आरम्भ दवेत | 

गायक--से ज्ञखन हैत, दैत । 

प्रथम नादक --जखन दैत, दैत नहिं; देखू ने, पाछाँ पर्दों टांगछ भ' गोळ छेक । 
आव नाटक आरम्भ होयबा मे जे देरी होइक । 

गायक--से त ठीके। समय त भ? गेल । 

प्रथम बादक-- और दशको सघ अगुवा गेल छथि । देखेत नहि छिग्रेक | 

गायक-[ दर्शक-वृत्द पर दृष्टिपात करत ] हैँ; से त देखिये रह छी। 
अगुलेता कियेक नहि ९ 

द्वितीय घादक--[ कनेक खौंझाइत ] कियंक अशुतायछ छथि ओ होकनि १ 

प्रथम वादक--भरे, चुप रह मुखे, अगुतेता नहि? राति कि कम 
भेलेक अछि ९ 

गायक--नहि-नहि, सेइ टा नहि। माटको छेक तेहते । 

द्वितीय बादक--केहन | 

गायक--[ द्वितीय बादक दिसि ध्यान नहि देत] पहिने त नामे सँ लोक 
मुग्ध भा जाइत अहि...... “एक छळ राजा”। कहू त; एहन 
आधुनिक नाम | 

द्वितीय वादक -[ अपाटक-मकळेळ जकाँ हँसेत ] हे, हे! आधुनिक! 
[ जेना किछु मजेदार संबाद हो )। 

प्रथम बादक-- मुँह दुसेत ] हे, हे ! [ संगहि संग द्वितीय बादक चुप भ! 
जाइछ ] तों अआधनिकता की बुझेत हों रौ १ कह त, नाख्यकार के छथि | 

द्वितीय बादक- [ सम्रतिभ भ? कए ] नाठ्यभार १ 

प्रथम बादक--नाल्यभार नहि रौ; नाव्यकार । 

द्वितीय बादक--[ हँसबाक चेष्टा करेत ] हैं, हैँ, सेह त; नट्टकार । [ चाळाक 


११ 
बनवाक चेष्टा करेत ] नहुकार । माने... ... [ हाथ डोलबेत | माने... 
लाट्टकार । 

प्रथम बादक-हम तोरा सँ नाथ्यकार शब्द क अथ नहि पुछलछियोक ! 
[ कतेक चुप्पीक पश्चात्‌ | ई नाटक ककर छिखछ थिकेक ! 

द्वितीय बादक--[ माथक केश नोचेत | सेह त...... (गायक कें] ककर 
छिखछ थीक | 

गायक--नचिकेता क | 

द्वितीय बादक-नचिकेता क! ओ! जनिक आन नाटक मे हम तबला 
बजने छलहुँ... ... तबला-- { कहब शुरू करेछ उत्साह सँ, सुदा प्रथम 
चादक क शाखि मे क्रोधाभास देखेत वाक्य विसरि जाइछु आ? हाथ 
सै मान्न तवळा पिटबाक अभिनय करेत हास्य क परिवेश छ! 
आनेत अछि । ] 

गाथक--[हसेत] खैर, तोरा आब नाट्यकार क गुण क बखान नहि करे 
पड़तौक । तो तबा पीट, ता हम एक बेर रिहसळ द? छी । 

प्रथम. बादक--[पुनः यन्त्र बजेवाक उपक्रम करेत अछि] हँ, शुरू करू । 

गायक--[गीत शुरू करेत छथि--] 


हे जग, तोहर दोष हजार 
गुण तोहर ओं सेथो होमथ 
अबगुण अपरम्पार 
हे जरा, तोहर दोष हजार 


घोषक-[एतवहि मे धडफड़ायळ मंच क सीढ़ी सँ मॅच पर चढ़ेत) अरे! बन्द 
करहु, बन्द करह है तमाशा ! 

गायक--[ सबहक चुप हैवाक पश्चात्‌ ] कियेक ? 

घोषक-- कहैत लियहू घाद से । घर जाइत - जाइत कहयह | देखियह, 
माइक देखियह ! [माइक घिलियाबेत, तकरा उँच का फण रूमाल सँ 


श्र 


मुंह पोंछि] साफ करब! रिहर्सळ क बीच मे आघि कप हम बाधा 
देळहुँ 1 तें हूम क्षमा - प्रार्थी छी । [हाँफेत - हाँकेत] अपने सब के हम 
जे ढुस्संबाद द? रहछ छी ताहि सँ हमरे टा नहि, सब के दुःख हैत । 
[कनेक चुप होइत] एखनहि हमरा खबरि भेंटल जे राजा अभिमान 
कुमर देच क स्वर्गचास भा गेछन्हि अलि । [दर्शक मंडली मध्य से 
शोक - सूचक ध्वनि उठछ। 'कहिया” 'कोना? आदि शब्द सुनबा मे 
आबे छाशछ ] सव किछु कदैत छी । कमे धेयं राखू! अहाँ सब 


जनिते छी | पहि देस - कोसक अधिकांश छोक दिनका जनेत छथि । 


आओ केबल अपनहि स्थानक संस्था आ संघ सभ क नहि, बरंच बहुतो 
ठ1मंक संघ - सोसाइटी क सक्रिय सद्स्य रहथि । हुनका सन महान 
झा? उदार हृदय क व्यक्ति आजुक युग मे भेटब ढुर्छम अछि | तं आउ) 
हम सब पहिले हुनक आत्मा क चिर शान्ति क लेळ एक मिनट घरि 
नीरवता क पालन करी | | 


[ दुर्शाक - बृन्द मे सँ किछ गोटे ठाइ भए मोन प्राथ ना करेत छथि । 
देस्येल - देखेत सब कयो ठाढ़ भ' जेताह । ] हँ; आब सब क्यो 'वेसि 
सकत छी । एखन पहिने हुनक आत्मा क शान्तिक ढेछ भाजुक 
नाटक क गवया श्री गुळाबजी के हुम एकटा शोक - संगीत सुनेवाक 
भअसुरोध करत छियन्हि ! 


गायक---1 ढाढ़ भा कप माइक क सम्मुख आजि चिहछ कंठे] आज्जुक 


अञ्ुघान क पाछाँ राजा साहबक जे अवदान अछि से त अहाँ सब 
जानिलहि हैटेक। तें हुनका सम्बन्ध मे किळु बाजब सूय के दीपक 
देखायब हैत। हमरा लेळ ई दुःख क बात जे हमरहि पर भार पडळ 
हुनका छेळ प्रार्थता - गीत गेबाक और से आजुक अवसर पर जखनि 
कि... ...,.. [कहैत - कहैत कंठावरोध भ? जाइत छन्हि। सायास 
अपना के सम्हारत गीत प्रारम्भ करेत छथि | ] 


ई जीवन 

ई जीवन 

है जीवन एक पहेली ! 

क्यो जीवय 

क्यो हारय 

कयो हँसय और कयो कानय ! 
आशा और निराशा 

जीवन केर सहेली; 

ह जीवन एक पहेली ! 


धोषक---[ गीत. शेष हैबाक पञ्चात्‌ गायक-वादक दिशि इ'गित करेत छथि । 
इंगित पाबि ओ लोकनि मंच सँ निष्क्रान्त भ' जाइत छथि।] क्षमा 
करब। राजा साहब क असामयिक मृत्यु हमरा सभक नाटकहु क॑ 
बड़ धक्का पहुँचोलक अछि। नचिकेताजी क जाहि ऐतिहासिक नाटक 
“एक छुळ राजा? क अभिनयक घोषणा इम सब केने छुँ तकरा 
उपस्थित करवा से एखनि...... [ कहैत-कहैत थस्हि कए ] जे हो; हम 
देखि रहर छी जे भीतर की अवस्था अछि। साधत्‌ राजा साहब क 
विषय मे अपने सव के श्री धनिक छाळजी किछु कहताह। | उच्च स्वरे 
बजबेत ] धैनिक छालजी | 

धनिक छाळ--एळहुँ । [ दशंक-मंडली क मध्य सँ उठि कए मंचक सामने क 
सीढ़ी द्‌? कए चढि मंचक एक दिशि ठाहू होइत छथि! घोषक क 
निष्क्रमण भ? जाइछ । आलोक केवळ धनिक छाळजी पर पड़ेत अछि । 
ओ माइक के घिसिया कए एक कोन मे आनि) भाषण आरम्भ करेत 
छथि! ] उपस्थित सञ्जनबृन्द ! [ खखसेत ] हमरा आदेश भेंहल 
अछि श्री अभिमान,..... नहि-नहिं राजा श्री अभिमान कुमार देव क 
विषय मे किछु कहबाक लेल। ....., ओ बड़ नीक लोक छलाह । 
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हुनका सनक महान्‌ व्यक्तिक सम्बन्ध मे हम एतबहि कहब जे...जे.. मे 

[ बुमना जाईल जेना किछु बिसरि गेळ होथि। तावत्‌ रानी सरमा 
प्रवेश करेत छथि। मंचक अम्रभागक आलोक सहसा अधिक उद्‌भा- 

` सित भ' जाइत अछि और पश्चभाग अन्धकार-पू्ण हिं रहि जाइछ ।-] 
सरमा--[ घताहि जकाँ आबेश-पूर्ण स्वर मे ] बन्द करह | बन्द करह |! 
बस) बहुत भेळ है नाटक । हम वोहर कूठ बात नहि सुने चाहैत छी । 

मो हिनी--[ प्रवेश कए अपेन माथ के सम्हारबाक चेष्टा करेत अछि ] माय! 
माय! ई तो की क' रहुळ छे १ एतेक लोक क सामने राज-रानी भ? 


सरमा--[ डॉटेत ] चुप रह अभागछि, चुप! के राजा? के रानी ९ 
तों हँसी क' रहल छे? 

मोहिंनी--माथ, ई की भ' गोलोक तोरा ? हे भगब्रान्‌ | 

सरमा--भगवान्‌ | के भगवान | झे निष्ठुर हार्थे हमर सीध क सिन्दूर मेटा 
देछक 0 जे हमर समस्त ब्रत-साधना सब विफल कप...... [ कहैत 
कहैत काने लागेत छथि। तखनहि धनिक छाल द्र त वेगें, प्रस्थान 
करेत अछि | ] 

मोहिनौ--[ सान्त्वना क स्वर मे] माय, तों......... तों बवाहि भ' गेल 
छें की १ 

सरमा- काचेत और हँसेत ] हैं; हम बताहि छी.....: हम #७त्ताहि...... 
[ ओम्हर पाळा मे टाँगछ पर्दा धीरे-धीरे उठछाओळ जाइल! मंचक 
पश्च भाग मे अन्हार पसरछ अहि ] 

मोहिनी-नहिं माया तों रानी छिय, रामी सरमा, महाराज शभिमान 
कुमार देवक रानी और इमर माय | 

सरमा --[कोतुक भरल दृष्टि सँ एक बेर ताकि कए उच्च स्वर अट्टहास करेत] 
राजा......... रानी.........हम रानी भा? तो राजकल्या......... 
[हिँसैत, कानेत आँखि मे नोर आवि जाइत छुल्हि ।] 


१ 


मोडिनी--माथ) की तों रानी महि छियें? को बाबूजी राजा नहि... .. 

सरमा--कयो किछु नहि अछि! भाब क्यो किछु नहि । बिचित्र दृष्टिएँ 
चाकेत] सब चलि गोळ! घन छळ, राज छल, प्रजा छळ, राजा छल; 
[कहैत-कहैत दृष्टि प्रखर भ” जाइल छन्हि] हैँ; एखनि क्यो राजा नहि । 
छुळ एक टा राजा | [मंचक दहिन कोन दिसि आघेत अथि | ` अम्र 
भागक आलोक सहिम भए मिका जाइळ | मात्र सरमा तथा मोहिनी 
पर आलोफ-पात भ' रहछ अघि) ] हँ; एक छळ राजा, एक छल रानी! 
राजा मरि गोल शेष कहानी । तुमले मोहिनी ) एक छळ राजा 
एक छल राजी... ... ... | 

मोहिनी--[ अभ्रु बेग के रोकेत ] साथ ! 

सरमा --[ आरो उच्च स्वर ] हँ; एक छल राजा) एक छल रानी; [कहैत- 
कहैत प्रस्थान करेत छथि | पाछां लागळ मोहिनियो चछि जाइत अछि । 

ओआलोक-पात बन्द भ? जाइछ | चारू दिसि से प्रतिध्चनित भ? रहछ 

अछि नारी कंठ क स्वर “एक छळ राजा, एक छल रानी |” आवाज 
धीरे-धीरे मद्धिम भ' जाइत अछि । ] 


क्या कनी 


द्वितीय दृश्य 


राजा अभिमान कुमार देव--[ अन्हारेमे | के १ [ तावत्‌ सरमा क खर 
भासळ आचि रहळ छळ । धीरे-धीरे प्रकाश होइछ झा" समस्त शब्द बन्द 
भ' जाइछ । राजा उच्चासन पर बेसछ छथि। हुनक मुख पर अल्प 
छाया पडेल । मंच पर धीरे-घीरे अल्प आलोक पसरेत अछि । राजा 
उठेल ] के ? के थिकहुँ | 


घिरेचि--[ नेपथ्य सै ] हम छी सरकार, बिरंचि। 

राजा--ओ ! आढ 

विरंचि-[ प्रवेश करेत छथि। पीठ पझुकछ | हाथ मे लाठी, नाक पर 
चङ्मा, बाम हाथे कागजपत्र नेने] आइ सरकार अन्हार को कए 
बेस& छी ई संसुके पहर | 

राजा--हवेळी क काज मे चतुर क॑ पठोने छथिन्ह । 

बिरेचि--ओकरा त हम बहुत काळ पहिने जाइत देखलहुँ । तखन एखनहुँ 
तक आयळछ कियेक नहि १ | किछु काळ सोचेत ] सरकार ! 

राजा--[ किळु सोचेत छलाह । ध्यान भग भेछा पर ] उँ ! 

विर॑चि--आइ हम गेळ छलहुँ । 

राजा--कतय ९ 

बिरैचि--पन्नाबाइ क ओतय । सुदा......... 

राजा---मुवा की ? [ उठि कए बैसेत ] की ओ मुजरा नहि गछलक | 

विरंचि--नहि, गळत कियेक नहि? अपने ओकरा महफिल मे बजा रहछ 
छी, भा? ओ नहि आभे चाहत १ 

राजा---तखन ? 

थिरंवि--तखन......[. किछु काळ चुप रहि जाइत छथि ]। 


राजा--[ गरजत | विरंचि! 

विरंचि--माफ करव सरकार) हम कोना कहू जे राज-कोष मे किछु 
नहि छेक | 

राजा--] घड्-बड़ करेत ] नहि! ई नहि भ? सकेछु ! 

विश्चि-ई भ' सकेछ, आ भेळ अछि सरकार ! एखन की पहिलुका ओ 
आमद रहलेक ९ सरकार जे किछु देत छळ सेदो बन्द भ गोळ । प्रजा 
नामक कोनो बस्तु रहळेक नहि । 

राजा--ई सब हम जनेत छी दीवान जी | भा! अही बहुत बेर सुना चुकल 
छी, किन्तु हे सब हमरा सद्य नहि होइछ । 

बिरंचि---हमरहि की कहबा मे कोनो आनन्द भेटेत अछि ? मुदा, एखनि 
एहन आमद से एत्तेक पेघ खच कोना पार लागत ९ 

राजा--[ शून्य दिसि देखत ] कोना पार लागत ? सात साळ से प्रत्येक 
वर्ष इयेह सुनेत आयळ छी जे कोशी क सस्यानाशी बांढ़ि सब किछ 
भसिया कए छ गेल । प्रति बर्ष जमीन-जगह वेचि फर सब खच शोना 
चछेत आयळ अछि, अहू बेर तहिना चळत । 

विरंखि- सरकार | 

राजा--की करू? एक टा वेटो नहि अछि जे निर्छञ्ज जकाँ आँखि-कान 
सुनने तकरहि कमाइ खाइत रही । 

चिरंचि--सरकार | 

राआ-नन पाछाँ मुडि कए ] कइळहुँ त; खर्च नहि. चलेत अछि त जमीन 
कियेक नहि बेचेत छी 0 

विरंचि--कोन जमीन सरकार ? 

राजा--कियेक, णो पोखरि पर क...... 

बिरंचि--सरकार ! ओ सब किछुं नहि बचछ। 

राजा-[क्रूद्ध भए उददळेत ] नहि वचछ तखन हम की करू ? एक हमही टा 
बाकी छो; हमसरहिं बेचि लिय'। [ राजा घुर-महुर कर? लगेत छथि । 
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विरंखि किछु कहबाक चेष्टा करत अछि, किन्तु कहि नहि होइत छेक ] 
आब ठाढ़ की छी ? जाड, आ सन्दूक मे झे किछु अछि से सब कोनो 
महाजन क पास छ' जा कए बूझू ग' जे कोक दैत। [ विरंचि के 
तेयो ठाढू देखि ] की ( ओहो सब समाप्त क? देछहुँ की १ [ बिर॑चि 
साथ भुका हैत छथि ] बाह! तखन आर की चाही ९ किछु जखन 
अछिये नहिं | 

विशंचि--किछु कियेक नहि रहत मालिक ! किन्तु अहाँ जेना चलाये कहै छी 
ताहि से त एक्कहिन्ढुइ मास मे सच टा स्वाहा भ' जायत । 

शाजा-दीवान जी | 

विरचि--हैँ सरकार | हे सब बात कहवाक अधिकार हमरा नहि अहि 
से हम अचेत छी । तेयो हम कहूब। एना भाहाँ ध्वंस भा जायब!। 
बिलासपुर क हे राजमहछ उजडि, जायत सरकार ! 

राजा-[अशुआा कए] ठीके देत | ई सबटा पूर्वपुरुष क पाप क फल थीक | 
हमर पुरुसा सब जत्तेक सती नारी क अभिशाप जुटौळन्हि, जत्तेक 
प्रजा क मुख क मास डिनछन्दि। जत्तेक अनाचार केलन्हि--ई सब 
तकरहि फळ थीक । जनेत छी, राति से जखन हम सूत' चाहे छी त 
हमर कान मे माटि क तर सँ क्रन्दन और, चीत्कार भासळ भावेत अछि । 
बिछोना क चारु कात हम रक्त-स्लोत देखे छी । और ओहि खरोत क 
संग पायळ क मुनमुन आ? सारंगी क क्रन्दन । हमर हाथ दिसि देखू, 
शोणित छागछ अछि शोणितं! हमर नीन्द्‌ दुटि जाइत अहि ओर 
दुनू हाथ के हेम मलेत रहै छी, रगडत रहै छी) मुदा रक्त क पेन्ह नहि 
मेटाइत अछि । 

बिशंचि सरकार | 

राजा--हैँ। हम घर क देबाल पर एक टा कारी छाया देखेत छी। ओ 
छाया हमरा प्रास करवा क छेछ दौडल आबेछु। आकर मुख मे छागळ 
अछि लाल - छाछ रक्त। हमर देह पसीना - पसीना भ? जाइल आ? 
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शहि पसीना क प्रत्येक बुन्द मे ओहि. छाया के देखे छी । कारी छाया 
और लाळ रक्त! तखन हम चिकरि इठे छी । 

बिरंखि-[ जोर सँ ] सरकार ! 

राजा--[ होश मे आबि ] के? अ] अहाँ? अहाँ की ने कहत छलहुँ ? 

घिरेंखि--हुम की कहल सरकार? छोट मुहँ, पेघ बात भा जायत-। 
[ एक क्षण मौन क वाद ] हम कहैत छलहुँ जे कहुना कए जों फिलूळ 
खर्च फें रोकछ जाय त...... । 

राज्ञा-[ भौं सिकोड़ि कए ] फिजूळ खच ? अहा कह? की चाहैत छी ? 

बिरंचि--एखनहुँ राजमहल मै पच्चीस - पचास बाहर क छोक पड़ल 
खाइत अछि । 

राजा--ओ सब हमर आश्रित थिकाह। 

बिरंचि-सुदा जखन हमही सब आश्रय खोजि रहछ छी, तखन हुनका 
सभक दावित्ब......... । 

राजा--अहाँ करे की चाहैत छी ? 

विरंखि-हुनका सब फं हाथ - पाँव जोडि कए बिदा करे चाहैत छी । ताहि 
से किछू पाइयो देब' पड़े त सेहो नीक.। 

राजा--[ निस्पृह भावें ] बेस, जे इच्छा होमय से करू । 

विरंखि --भारी एक टा बात छुल......... 

राजा ~[ भान दिसि मुहँ फेरेत ] कहू | 

विए॑चि - एहि. बेरि जों दुर्गापूजा मे...... .. 

राजा-[ किछु क्रुद्ध भ? कए ] अहाँ की चादैत छी जे सेहो बन्दः क दी १ 

विरंचि--नहि सरकार | हम से कतय कैत छी ९ इस त मात्र खर्च कम 
करबाक लेल कहैत छलहुँ... ... 

राजा--[ दर्शक दिसि देखेत ] की हम एहन हतभाम्य छी जे मा केर 
पूजा ओ करना क क्षमता हसरा मे नहि रहल ? 

घिरँचि--अद्दौं सब से बरस सँ खूब धुम - घाम क संग पूजा करेत ऐल । 
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एम्हर केक वर्ष सँ ताहि से किछ कमी भा गेल अछि। पहिले एहि | 
अचसर पर नाच, गाना, नाटक सब किछु होइत छळ । तेथो गत्त चारि 
बर्ष त आर सघ किछु भेवे केल, मात्र नाटक टा नहि भेळ । गत 
वर्षो त पन्नाबाइ अपन मुजरा पेश कने छळ । नाटक नहि भेळ छळ त 
की भेल ? 

राज्ञा--एकर बाद,अहाँ कहब, एहि घेरि नृत्यो - गीत नहि हैत त कोन 
हरज | 

विरंचि--सेह त कहैत छलहुँ जे एहि वेरि जों पन्नाबाई के... ... ... 

राजा--नहिं, कथमपि नहि । 

बिरेचि--[ अमुनय-पूर्ण कण्ठे ] सरकार ! 

राजा--नहि, दीवानजी, नहि। हम जा धरि जीवित छी ता धरि ई सब 
बन्द नहि होमय देब। भने ताहि लेड हमर सवाब चछि जाइक । 

विरचि--आब बाकी की रहल सरकार) सब त चलिये गेछ। एतबा 
घरि जञ राजमहलो क आधा गिरबी पर अछि । 
[ ताबत्त सरमा प्रवेश क? कर चट क अ'ढ मे ठाढ़ भ' जाइत छथि | । 

राज्ञा-हे भगवान !. हमर मृत्यु किथेक नहि होइछ तकर पहिने ? आब 
सेह टा बाकी अछि। [एतबा मे चटक आह सँ कनेक निकळेत, 
दर्शक क दृष्टि क सम्मुख अबैत रानां क चूड़ी क आवाज सुनाइ पड़ेछ | । 

सरमा--की सब अशुभ बात मुह से निकालेत छी ९ 

राजा--[ सरमा दिसि घूमि कए चट क पास जा कए] खराब.त अवश्य 
छत दैत सुन! मे, मुदा आब दोसर कोनो पथ नहि । 

सरमा--बहुत पथ अछ्लि। एतअ बगलहि मे बिष्णुपुर क अर्जुन बाबू कं 
देखू । एतय सब किछु बेचि कए ओ शहर चलि गोळाह; ओतय छोट- 
छीन मकान बना कए...... 

राजा-हूँ ! ई! मकान बना कए ताहि से अपराधी जकाँ चुका रहैत छथि 
जाहि से शहरहु मे विष्णपुरं-विछासपुर क क्यो भेंटि ने जाइन! सद्वि 
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सरमा; है हमरा स नहि दैत। हम घोर जका रातुक अन्धकार मे 
पड़ा नहि सकब। ताहि सँ त मृत्युए नीक । 

सरमा--छिः ! एना नहि बाज । 

विरॉन्च--की कहन रानी जी? हम त कत्तेक बेरि सरकार के समभोलहँ- 
बुभैलहुँ से एखनहु जो सम्हारि कए चली, त चलि सकेत श्रछि। 

शजा--की चलि सकत अछि दीवान जी ) [ म्लान हसेत | तखन हाँ; 
हमर मृत्यु क उपरान्त श्राद्ध क खर्चे तीक जकाँ केळ जा सकत | 

सरभा--अहाँ बन्द करब कि नहि पहन सब बात! की भेळ अछि अहा के १ 

विशंचि--अहीं समझमिशन रानीजी ! हम तावत चले छी । कालि भोरे 
चलि आयब | पूजा से सेहो भाब बेसी देरी नहि रहळ । 

राजा-~अहाँ कहैत छो, पहन सब बात जुनि करू, मुदा बिळासपुर-बिष्णु- 
पुर क सब खोक भीषण कौतुक सँ हमरा सभक जीवाक संग्राम दिसि 
देखि रहळ छूथि । ओ सब देखि रहल छथि जेना कोमो बियोगान्त 
नाटक हो | ओ सब मने-मन सोखि रहळ छथि ञे फखन महाशाजा- 
धिराज मरताह आ? हम सब हुनक श्राद्ध क लेक फे करो चल्दा देव । 

सरमा--आह फेर वेह बात ? तखन अहाँ हथेह सब सो'ेत रहू, हम जाइल 
छी। शोम्हर बेटी क छुट्टी भा गोल अणि झा शो काहिहये आणि 
रहळ अछि, से मन अघि ? 

राजा--[ श्वयतम्ाय ] मोहिनी, हमर बेटी, राजकन्या | ढाज शहर मे 
बाप क नामो नहि कैल हैत । 

-सरमा--कालिह शोक आरो एकटा चिट्टी भेंटल अछि। [ आनन्द क 
मुद्रा गे ] जनेत छी, की छिखळक अछि १ 

राजा--नब को छिखत ९ 

राजा -[. किछ काळ चप रहि कए | ओ अपन बर पसिश्म क?” सेने अछि । 

राजा--[ उत्तेजित भए ] की (की कहलूहूँ | 

सरमा “हि मे उत्तेजित ऐबाक कोन बात अछि १ 
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राजा--[ पदचारणा करेत मंच क सम्मुख भाग मे आवे छथि ] ओह, अहाँ 
कि पाथर भ' गेल छी सरमा ? अहाँ क प्रत्येक शब्द हमर देह के जेना 
झरका देलक अछि | छिः, छिः) छि कसेक लज्जा क......... 

सरमा--एहि मे लज्जा क कोन बात अछि ? भाइ-काल्हि छोट-पेघ सभ क 
घर से बेटी क बियाह क रीति बद्ळिं गेछ अधि । आब हमरा सभ क 
जमाना नहि रहल। आब धी-बेटी अपन बर अपनहि पसिन्न करेत 
अछि । 

राजा -हमसा ताहि लेछ छाज नदि अघि जे हमर बेटी हमर पसिन्न कोळ बर 
सँ वियाह नहि करत | 

सरमा---तखन छाज कथी क ? समाज क ९ 

राज्ञा-सदि | लाज अपन अस्तित्व पर । लाज नहि, ओकरा घृणा कहन 
उचित हैत। दम बेदी क वियाह करवाक योग्य नहि छी; से मोहिनी 
आंगुर उठा कए हमरा बुमा देछक | बुझा देछक जे हमर एदि विशाछ 
महळ क भीतर एक टा बिराट शून्यता अछि; सब फॉक अछि--हम, 
हमर राज्य; हमर क्षमता, हमर अर्थ, हमर स्ेह...... [ 'ऋहदैत- कहैत 
आँखि से नोर आबि जाइत छन्हि | ] 

सरमा-- कमेत-कनेत अपना के सम्हारि कए ] ई की ? अहाँ कनेत छी ? 

राजा--नहि, [ खर बद्छि जाइछ ] राजा अभिमान देब कनेत नहि अछि । 
अभिमान क क्यो कानव सिखोलके नहि । कहू, शो आर की 
लिखलछक ! 

सरमा--ओ लिखछ॒क अघि जे भावी वर फेछ कए ओ काल्हि आवि 
रहल अछि । 

राज्ञा--काङ्हि | 


[ मंच अन्हार भ? जाइछ । ] 


जा बकना 


तृतीय दृश्य 


[ झन्हार से एक ढा टमटम चलछबाक शब्द आ? घोड़ा क टाप सुनाइ 
पड़े ।...... मंच आळोकित होइत अह्नि । ] 


मोहिनी माय ! माथ | [ प्रबेश करेत अछि । आधुनिक वेशभूषा, सुदा 
कत्तहु उग्रता नदि अछि! मोहिनो क पाळू शुभंकर क प्रवेश) आधुनिक 
शहर क वेश-भूषा। ] आय! [ ककरषु नहि देखि] कसय गेल अछि 
सब क्यो ? दीवान जी त कहलन्हि जे सब घरे पर छथि तखन... ...। 

हुभंकर--[ गला क टाइ क॑ कनेक ठीक करत ] अहाँक ई मकान त राज- 
महले सन छोड्छ । 

मोहिनी--राजमहळ सन लागत की, राजमहळे त श्रीक । 

शुभंकर-- इज इट ९ ई राजमहल थीक ? तखन-- 

मोहिनी--तखन की ९ 

शुभैकर--अहाँ, अहाँ राजकन्या ? [ पहि बात पर मोहिनी हंसि देत 
अछि ]। नो नो, डोण्ड छाफ | देक इट सीरियसळी। यू सेड यू आर 
अ प्रिसेस | आइ मीन राजकन्या | 

मोहिनी--हम किछु नहि कहलहुँ। एना नहि करू। एखनहि बाबूजी- 
आबि अंताह ! 

शुभंकर--बाबूजी ? यू मीन राजाः? महाराजा १ 
[ राजा साइब प्रवेश क? कए मोहिनी के देखेत छथि । शुभंकर पोशाक 
ठीक - ठाक कर” से व्यस्त भा जाइल अछि । ] 

राजा--बेटी | तों आबि गेळह ९ [ उच्च खर | अरे चतुरळाळ, कतय ळिहीं 
रौ, सामान सब ढा,छ जो। [ शुभंकर पर नजरि पड़ंत ] दिनका 
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चिन्हल्यिन्हि नहि १ 

शुभंकर--[ अशुआ कए ] छेट मी इंटोड्यूस मिसेहफ्त सर| आइ एम 
शुभंकर... ... ... शुभंकर पाठक। हम अध्यापन करत छी। [ कनेक 
रुकेत - सकेत कहैत छथि ] अ......... माने अहाँ क विषय मे मोहिनी 
सँ बहुत सुनल्हं । [ की करताह फुरेत नहि छन्हि। तें हाथ बढ़ा कए ] 
वेरी श्लेंड टे मीट यू सर......... अइ मीन ! 


राजा--[ राज्ञा हाथ नहि बढ़बे छथि | शुभंकर क घाजब -भूकब नीक जकाँ 
देखि रहळ छथि ] शुभंकर बाबू के थिकाइ मो हिनी १ 

मोहिनी-- [ विह्वल शुभंकर क॑ देखि घवड़ा कए | भाय जनेत छुथि । चिट्ठी 
मे सब किछ लिखने छलहुँ | माय कतथ छथिन्ह १ 

राजा-[ मोहिनी क अन्तिम वाक्य क ख्याल बिना केने अपम आसन 
दिसि जोइत - जाइत ] ओ बुकछहूँ । 

मो हिनी-[ शुभंकर क पास आगि मन्द स्वर ] पेर छुबि कए प्रणाम करू 
ने ! [ कहैत-कहैत शं महाराज क पेर छूबि, प्रणाम करत अलि ] | 

राजा-हाँ हाँ ठीक अछि | [शुभंकर क दिसि देखि कए | हिनका भीतर 
छ जाहुन्ह अपन साय लग! 

मोहिनी--अच्छा बाबूजी ! [ शुभंकर दिसि देखेत ] चल ! 
[ चहुरळाछ प्रवेश करेछ । ] 

राजा--जाड | सामान चलुरढाल के द? दियौक। ओ अहाँ क॑ रहबाक कमरा 
देखा देत । 

शुभंकर--नहि, नहि; ठीक अछि। भने त बेसछ छी। [ घबड़ा कप हँसि 
देल अछि । ] 

मोहिनी--त ठीक अखि । हम भीतर जाइत छी । अहाँ बाद मे आए! 
चलू खबास ! सामान सबटा भीतर छ' चळू । 
[ मोहिनी क प्रस्थान । चतुरळाळ माल नेने जाइत अछि। किछु क्षण, 
निस्तव्धता रहैत अछि । शुभंकर एकटा अखबार से झु 
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माँपि कए बीच-बीच मै राजा दिसि देखेत पढ़बाक चेष्टा करेत अछि । 
राजा गड़गड़ा क नळ मुंह मे छगोने तीन दृष्टियं शुभंकर क॑ झआापादमस्तक 
देखेत छथि। ] 

शुभकर--[ तेसर बेर राजा सँ आखि मिल गेळा पर ] माने, पुरान अहि । 

राजा--[ भो सिकोडुंत ] की ? महक ? [ गड़गड़ा क नळ हटा छत छथि | । 

शुभकर--नहि, आइ मीन ई पेपर; पेपर पुरान अछि | 

राजा-- [ किछु खिन्न सए ] हूँ! इ शहर नहि थीक। [ पुन; गड़गड़ा क नळ 
मुख मे ळगवेत छथि । ] 
[ शुभंकर अखबार क॑ किछ उनटा - पुटा कए राखि देत छथि । पाकिट 
मे किछु खोजबाक अभिनय करेत छथि; नहि पबेत छथि । ] 

राजा--फी खोजेत छी ? 

शुभकर--आँय | नहि, किछु नहि । सूटकेस क चाभी । 

राजा--[ किछु चिन्तित जका ] अहाँ की करेत छी कहने छल १ 

शुभंकर--[ नहिं लुनेत ] पासिऽ्ळी मोहिनी क रिंग मै दैत । 

राजा- हम से नहि पूछेत छी । अहा क प्रोफेशन की थीक ) 

शुअंकर--झओो, प्रोफेशन ? प्रोफेसर, माने प्रोफेसर ! 

राञा--की पढ़बेत छी ? 

शुभंकर--हम छिंग्विस्टिक साइन्स पढ्बेत छी । 

एाजा--कीन साइन्स ? 

शुमँकर--जी, लिग्बिस्टिक साइन्स। भाने साइन्स आर्फ लंगुएजेज । 
[ राजा के समझावे लत अछि ] जकरा मैथिली मे भाषा > बिज्ञान 
कहैत छेक । 

राजा~~[ पुनः शुभंकर के निरीक्षण करेव ] ओ | 

शुभंकर--हमर काज, आइ मीच थीसिस अछि चॉमस्किसन थियोरी पर। 
हमरा कबांटिठेटिब लिम्बिस्टिक्स बहुत पसिस्न...... ... 

राजा ~-[ बाधा देत ] आओ, अहाँ पी एच० डी० कमे छी की | 
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शुर्भभर-यस सर, एण्ड आइ हैव सबमिठेड ऐन ऐप्लिफेशन फॉर डी. लिट. । 
यद्यपि हम एतय डी० छिट० कर? नहि चाहैत छी! हम चाहैत छी 
एकटा विदेश क डिग्री । 

राजा--ओ | [मोन | अहाँ बिदेश जा रल छी १ 

शुभंकर--अफ कोरस आफटर मैरेज। बियाह क बाद भा? सेहो मोहिनी क 
संग । 

राजा--कत्तेक दरमाहा भेंटेत अधि कालेज से ९ 

हुभंकर--[ घबड़ा कए, निरुत्साहित भए ] सघा छ से । 

राज्ञा--ओ | [ किष काल चुप रहि कए ] जाड ! भीतर जाड | 
[ शुभंकर चुपचाप प्रस्थान-पथ क दिसि बढ़ेत अछि। बत्ती बन्द भ! 
जाइत अछि । ] 


चतुर्थं दश्य 


[ ट्रश्य-सञ्जा बदळि जाइत अछि । पाछाँ क बट नहि रहैत अछि। 
शय्या मे रांजकी यता क चेन्ह नहि रहैत अछि एवं शय्या मँच क मध्यभाग 
मे राखळ रहैत अछि | उच्चासन क स्थान पर मंच क एक कोना पर बेदी 
रहैत अछि; जाहि पर क्यो बेसि सकेत अछि । शय्या पर बपविष्ट सरमा 
आ? पाछाँ मे ठाढ़ मोहिनी क बार्ताछाप से दृश्य आरम्भ होइछ । ] 
सरमा--शुभंकर कतय गेल्लाइ बेटी ? 
मोहिनी-भो खबास क संग गाम देखए गेल छथि | 
सरमा --बड़ नीक अलि । [ मोहिनी छजा जाइत अघि ] इयेह बात हम 
तोइर बाबूजी से कहछहूँ त थो...... ... | 
मोहिनी--ओ की कहळन्हि ? 
सरमा--ओ महदलन्हि- अहाँ त जकरा देखेत छी तकरहि अपना जकौं 
बुमेत छी । 

मो हिनी--इमरा हुनकहि डर छळ मे ओ हमर एहि काज सँ प्रसन्न नहि 
हेताह । 

सरमा--धुर बताहि | शो तेहन किछु नहि कहहन्डि। तोत जनितहि 

छं ओ बेसी किछु बझेत नहि छथि। तों एत्तेक सोचेत कियक छे १ 
मोहिनी--मेनहि सँ बाबूजी के तेहन ले गंभीर देखेत अयलहुँ जे डर होइत 

अछि माय | 
सरमा--हुनका मनैबाक भार हमरा ऊपर छोड़ें। शुभंकर नीक लड़का 

अछि, नीक घर क अछि; नीके कमाइत अहि । एहि में आपत्तिक 
प्रश्ने नहि । तों डर-भर छोड़ें आ देख--मनसिया औंघाइत दैक्षौक। 
बेचारा शुभंकर के भूखो छागि गेल हैवैक । [ मोहिनी प्रस्थानोद्यत 
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होइछ ] ई राति के कियेक जे बहरेळा ! 

मोहिनी - [जाइत-जाइत पाछा घरि कए] हमहुँ मना केने छियन्हि ञे साँझ 
के नहि बहराउ। भोरके पहर टहळ' लेळ चलि जायब त ओ बात 
हुनका नीक नहि लागलन्हि। कह! ळागलत्हि-- शहर से त तारा सब 
नजरियो नहि आबेत छळ । एखन त आस मेदाब' दीय?। [ कहैत 
कहैत प्रस्थान करेत अछि | सरमा एक टा पत्रिका पड? लात छथि कि 
मोहिनी पुनः प्रवेश क? कए कैषाड़ी क पास सँ कहैत अहि ] माय! 
देख, के आयल छथि! 

सरमा--के आयल अछि ९ [ कहैत हार दिसि देखेत छथि कि धनिक 
लाळ क प्रवेश होइत अधि । ] 

धनिक हम छो रानी मा! 

सरमा--अरे, धनिक तों ? कहिया एछ६ गाम पर ९ शहर मे सब ठीक- 
ठोक छेक ने | 

धनिक ह रानी मा, अहाँ क आशीर्वाद सँ सथ किछु ठीके चलि रहल 
अछि । 

सरमा--तों केक पेघ भ' गेळह । तोरा त पहिने हम चिन्हये नहि कोल्ह । 

धनिक--सब सेह कहैत अछि। आइये त अयळहुँ। एम्हर किछु दिन सै 
गामे पर रहवाक मन करेत अछि । 

सरमा--चछह । क्यो त कहैत अल्लि जे गासे नीक ळगेत थछि। नहि त! 
शहर जा कए क्यों गाम दिसि घूरियो कए नहि तकेत अछि। इयेह 
मोहिनीये के देखह ने। हुम सब नहि रहिचहुँ त ओ गाम बिते १ 

धनिक--णरे हैँ, ओहो त शहरे मे रहैत छथि। पेखू त, हम एक दम 
बिसरिये गेल छलहुँ । [ किछु कालक पश्चात्‌ | एखन एतय कियेक 
छथि ? कालेज खुजळ महि छेक की १ कि बियाह क जोग छेक ९ 

सरम --काछेज क छट्टी त पहिनहि ओ . गोळेक। आ बियाह द? सेहो भो 
सोचि रहल छथि । 
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धनिक-अच्छा; अच्छा | [ बेसेत ] चळू गाम पर ऐलहुँ त बहुत दिनक बाद 
एकदा भोओ भेंटव । 

सरम 1--[ हँसेत 1 से देखह | गास पर बियाह होइत अहि बा नहि । 

थनिक--कियेक, कियेक ? गास पर कियेक नहि हैतेक ? हम सब छी कथी 
लेल ९ लेहन ने खटनेक बहिन दाइ क ब्रियाह मे करि... ...] 

सरमा-- तें नहि । छड़का शहर क अहि | 

धमिक--ताहि से की ऐं 

सरमा--खाली सेह नदि! मोहिनी क बाँचूजी चाहैत छथि जे वियाह शहर 
मे हो) ओतय चीज बालु क बहुत सुबिधा दैत | आयोजन आदि क 
नीक प्रबन्ध भ' सकत । 

धनिक--नहिं रानी मा | एतय सं नीक व्यवस्था जाब कत! देत हमरा त 
मन नहि छागेत छळ ओतय ! बारह बरस कोना गाम छोड़ि कए 
बितोळहुँ से आश्चर्य । 

सरमा--तों सचे ओतथ नहि रहबह की ९ 

घनिक-"एहः ओतय लोग रेत अछि १ यद्यपि एक टा छोट - छीन 
मकामो घनौने छी । एक भाइ ओत्तहि अछि अपन परिवार मेले । 
हम अपने धीया-पूता छ' कए एतय भावि गेलहुँ। एखन आतुका 
कारबार वेह चछाओत। एतय हम जमीन-जाछ देखन । 

सरमा--मुदा तोहर और एक टा भाइ जे एतय रहैत अकि तकर... ...। 

धनिक-- तकरा शहर पठा रहळ छी पढ़घा-लिखबा लेल | पतय ने भोकर 
पढ़ाइ होइत अहि शोर ने ओकरा से जमीने-जाळ ठीक तरहें देखल 
होइत छेक। आ? तकर अलावे एरक जमीन पडळ अछि। सथ 
बेकारे ने 0 

[ मोहिनी क प्रवेश । ] 
सरमा --से त ठीक बात । 
धनिक--ऐचा सँ पहिने एकटा ट्रेक्टर बुक केने छलहुँ । सेहो आविते हैत 
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रेलगाड़ी सं। पतय झारो जमीन सब लेबाक बिचार अलि । 

मोहिनी--[ धनिक क बात ध्यान सँ झुनि कए ] तकर माने धनिक साइ 
बहुत बहका धनिक भ? गेलाहू । 
[ एहि घात पर सब क्यो हँसि देत छथि । ] 

धनिक--नहि, से बात नहि। ओतय बारह बरिस पह्दिने जे गेछ छलहुँ, 
तखन मने मन इच्छा छल, उन्मत तरहें कोना खेती - बारी केळ ज्ञाइत 
अछि से सीखी। पहिने त पाइ कमबे मे छागछहुँ हम दुनू भाइ । जब 
बिजनेस चले छागल... ...... 

मोहिनी--कथी क बिजनेस अछि अहाँ क? 

धनिक--कपड़ा केर एकटा दोकान देने छी आण बगळे से एकटा स्टेशनरी 
दोकान सेहो अछि । 

सरमा--हँ, की ने कहैत छलह १ 

धनिक--हैं, जखन बिजनेस ठीक-ठाक चले छागल, तखन हम समय बचा 
कए ओतय एक टा एप्रिकळचरल इन्स्टिट्यूट मे......... 

मोहिनी--हँ हुँ, हम देखने छी । गोळ घर कपास ने | 

धनिक--हँ, ताहि मे ई सब सिखलहुँ । देखेत छी तकरा काम मे लगा सकेत 
छी कि नहि! 

सरमा--भगवान तोरा और देधु। 

धनिक हमर भगवान त अहीं सब छी रानी सा! मेना मे अहींक 
अाङन मे खेहायल छी । मा फे त देखलहुँ नहि, मा केर स्वाद आहीं मे 
पोळहुँ । तें गास भवितहि सब सँ पहिने अहीं क एतथ ऐलहुँ। 

सरमा--नीक केलह । 

मोहिनी--अहा शाइये आयल छी को | 

धनिक--भाइये भोर । 

पो दिनी--अहाँ के स्टेशन पर नदि देखलहुँ । हमहूँ सब त भोरके गाड़ी सँ 
खयछ छी | 
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घनिक--हम टू न से नहि ऐछहुँ; अपन जीप से ऐलहुँ । 

मोहिमी--नहि, तखन त सत्ते अहाँ महा धनिक बनि गेल छौ । 

धनिक--[ हसेत | से त बुमळहुँ सुदा ई कहू 'हमहूँ सब' माने की? के के 
ऐछहुँ ! 
[ मोहिनी किछु नहि कहि, सरमा दिसि तकेत अछि । ] 

सरमा -छझुभंकरो आयछ अछि । 

धनिक--शुभंकर के १ नहि चिन्हछहुँ त । 

सरमा--मो हिनी क भाषी वर । 

घनिक-[ आनन्द्‌ क भंगिमा मे ] आय ! सत्ते की ? तखन त हुनका स 
परिचय - पात करे पडत! [ मोहिनी कं] कतथ छथि? बजा 
पठाउ हुनका । 

मोहिनी--बाहर गोळ छथि टहळे लेल । 

धनिक--ओ हो ! तखन त आइ नहि भेळ । कोनो बात नहि, अह आइ 
सेह काल्हि। [ किछु मन पढि जाइछ ] अरे हँ, देखू त। हम एकदम 
बिसरिये गेल छलहुँ । 

मोहिनी--की | 

घनिक--हमहूँ त तेइने ने छी जे,....। जाहि काज लेल ऐखहुँ) सेह बिसरि 
जाइत छलहुं । 

सरमा--कोन काज ९ 

घनिक~ अरे, हमर चेटा झुन्मू अछि ने) ओह, अहाँ त नहि चिन्हैत छी । 
त सेह; काल्हि ओकरहि जन्म दिन अकि । शहर मे त खूब धूम “धाम 
सं जन्म दिन मनबेत छुळहुँ । एद्दि बेरि हडुघड़ी मे बेसी किछ व्यबस्था 
नहि क' सकढहुँ । एक गोटे के पहिने पठा देलहुँ एम्हर सब व्यबस्था 
टीक राखबाक ढेछ । भा? हम ओम्हर शहर सँ आबेत काल पञ्नाबाइ 
कें सुजरा क छेछ कहने ऐळहू । ओहो त भोरके दून से आयळ अळि । 

मोहिन -ते ने कहू । हम त भोर स्टेशन पर पन्नाबाइ के देखि कए सोचेत 
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छलहुँ जे की बात थीक १ 

सरमा--तखन त तों विशेष व्यवस्था केने छह | 

धनिक--नहिं, इृड्बढी मे जे भ' सकछ। गास क सब कत न्योत पठोने 
छी। भहूँ सब काल्हि अबश्ये जायब। हम गाड़ी पठा देब । 

सरभा-[ एहि बात पर आनन्दित मुख कनेक गम्भीर भा जाइत झछि। ] 
मुदा मोहिनी क बाबूजी त......... 

धनिक्--[ बाधा द्‌? कए | हुनको अवश्य कहबन्हि। नेना मे हुंनका दुर्गा 
पूजा क समय मे देखेत छुलहूँ बड़का - बड़का उस्ताद सब सँ ठुमरी, 
गज़छ आ आछाप सुनेत। हुनका त अवश्य मीक ठारातन्हि षन्नाबाइ क 
मुजरा । 

सरमा--से ओ पन्नाबाइ क गीत सुनने छथि। गत बर्ष एतय भोकरे 
आनळ गेल छळ | 
धमिक--ओह ! पस्ताबाइ एतय आजि चुकल. अछि। तें ओकरा 
मु हें राजा साहब क नाम सुनने छलहुं । हम चुमलहुँ, औओ आन 
किनकंहु द' कहि रहल अछि। 

सरमा-ते......... शो स भरिसक नहि...... ... 

घनिक-त ठीक अछि। अहाँ दुनू अवश्य आउ । भरि गाम क जर-जनानी 
सँ छ' कए बच्चा - यूढु-सब के बजौने छी। अहाँ सब नहिं 


सरमा ~ ठीक छेक, हम चेष्टा करब । मोहिनी क बाबूजी औं जाय देथिन 
त ........| माने.........आइ्‌ - काल्हि त हम विशेष बहराद्वत नहि 
छी । तखन हँ, मोहिनी था! शुभंकर कें इम पठा देब | 
धनिक-अच्छा; त एबनि हम चलेत छी । अच्छा [ मोहिनी कें] त काहिह 
त शुभंकर बाबू सँ भेंट हैबे करत । 
[ घनिकळाळ क प्रस्थान । ] 
मोहिनी- धनिक क प्रस्थान - पथ क दिसि देखैत ] माय ! मात्र हभरहि 
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सभ क नाम किये कहळें ९ [ बाहर सँ महाराज क खखास सुनवा मै 
अबेत अझ्ि। मोहिनी कनेक बिचलित दैव ] माय | बाबूजी आवि 
रहल छथि । 
[ सरमा अपना कें प्रस्तुत क? छेत छथि । राजा साहब क प्रवेश क संगे 
दुन्‌ ठाढ़ भा जाइत छुचि । ] 

राजा--सरम्ा | 

सरमा--जी | 

राजा--पछुभाइ मे ककर ने एकटा जीप ठाढ़ देखलहुँ--बाग मे उहलेत 
टहुलेत । षयो एंतय आयल छल की ? 

सरमा--हैं। धनिक आयल छल | 

राजा--धनिक ? धनिक के भेळ एहि गास क? 

सरमा-“ अडा ओकरा एखन वेखब त नहि चीन्इब । मुदा, आहाँ के मन त 
हैत; एकटा बच्चा मेना मे एदि हवेछी मे खेलेत छलू--भो हिनी क 
संग,.....,.. पन्द्रह रिस पहिले... ..,... । बेह आयलछ छुछ | 

राजा--[ चौकि कए बात क बीचहि से बाधा देत ] के १ छूटन क बेटा ? 

मोहिनी --हँ; तकरे बेटा धनिक छाछ । 

राजा--[ कठोर स्वर ] झो एतय कियेक भायल छळ ९ 

सरमा--[ मोहिनी किछु फहै जाइत अछि; सरमा मोहिनी के बाधा द? कए ] 
हम कहेत छी ओ कियेक भायळ छळ | [ किछ काल मौन रहि कए ] 
ओकर बेटा क काल्हि जन्म दिन थीक। तेंगामक सब छोग के 
न्‍्योत देने अहि | और 6, ओकर दुभारि पर काल्हि पन्नाबाइ क 


राजा--भौर ओहि मीच कुकुर क आडत मे जेबाक हेल अहाँ सब के आ 
हकार देब? आयळ छल ! 

सरमा--छि; ! जत्तेक बिन जा रहळ अलि भद्दा और बदलक जा रहल छी । 
[ मोहिनी क प्रति ] तों भीतर जो । [ मोहिनी क प्रस्थान क बाद] 
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धनिक हमरा सब के न्योत देब' आयल छल; एहि से कोन अन्याय 
अछि | 

राजा--हम न्याय - अन्याय नहि बुमेत छी। हम ओहि नीच बंशक 
कोनो छोक क छाया घरि नहि देख” चाहैत छी । 

सरसा-किस्तु कियेक ) आ सब जातिसँ छोट अछि, ले १ की आहाँ 
ओहि टोळा क आन ककरहु घर बियाह - शादी क अघसर पर "नहिं 
गेल छी? से जो गेल होइक, तखन ई... | ... 

राजा--[ कनेक उच्च स्वर | सरमा! सब बात पर दखळ नहि दियह । अहाँ 
ओकरा विषय मे किछु नहि जनेत छी । [ स्वर बदलि कण स्वाभाविक 
कण्ठे, हृढ़ रूपें | हम करैत छी, नहि जाउ औतय । 

सरमा--हम ओकरा नेना मे खेलैने छी; मोहिनी क संगे - संग ओ पेघ 
भेळ अछि। तखन त अहाँ ओकरा विषय मै किछु नहि कहलहुँ। एहि 
पन्द्रह साळ मै की एहन......... 

राजा--पन्द्रह साळ मे बहुत किछु भ? सकेत अछि सरसा । बहुत किछु भ? 
गेछ अछि; बहुत किछू जानछहुँ अछि। तें जखनहि छूटन क नाम 
छेलहूँ, सन मे घृणा क आगि पजरि छळ । 

सरमा--मुदा; धनिक क की अपराध अछि, से कियेक नहि कहैत छी | 

राजा--[ क्रद्ध भा कए ] धनिक क सब सँ प्रधान अपराध अछि जे भो 
लूटन सनक नेरक के कीटक बेटा थीक, और लुटनक सब 


संपैघ अपराध अछि जे ओ......... [ कहैत - कहैत विकृत मुखे चुप्प भ? 
जाइत छथि । ] 
सरसा--की | 


राजा--[ प्रस्थान करत - करेत ] नहि, किछु नहि । 


[ मंच अन्हार भ' जाइल । ] 


द्वितीय अंक 


प्रथम दृश्य 


[ राजा साहब क कक्ष: कळाकारिता - पूर्ण पुरा ढंग क सामान सब 
सजाओल छेक । अहपालोक मे कनेक चिन्तित मुद्रा मे राजा बैसछ छथि । 
विरंचि हुनका किछु समझा रहल छथि । ] 


बिरंचि-सरकार, सबटा जमाखचं त भहॉ के द्‌? देळहु' । एखन पक बेर 
देखि लेल जाय | 

राज्ञा -रहै दीयः दीवान जी | अहाँक हिसाब हम कहियो देखलहु जे 
आइ देखंब ९ तकर अळाबे अह एखन जे किछु पढि गेलु, से सब हम 
नहि सुनल्हुं । हम किछु दोसरे बात सोखि रहल छलहुं । 

घिरंखि-कोन बात सरकार 0 

राजा~-भाइ तीन दिन सँ पन्नाबाई बिळासपुरे मे अछि | अहा जनेत छी | 

बिरंचि---जी हँ, धनिक छाछ महफिल बेसौने अघि । 

राजा--दीबास जी, भदौं जनेत छी जे पन्नाबाइ जहिया अवेत अछि, हमरा 
एतय अबत अहि । 

विरंचि-ऱसुदा......... 

राजा...पहित्ते हमर प्रश्‍न क उत्तर दीयह । थहाँ जनेत छी १ 

विरंचि...हे सरकार। किन्तु पूजा क एखन दस दिन बाकी अछि भ्ा......, 

राजा... किछु कठोर स्वर] वीबान जी ! 

विरंचि...[ कहैत - कहैत थम्हि कए ] जी सरकार | 

राजा...काल्हि क भीतर नाच घर के सजा कर साफ करना कण राखू! 


[ कहैत - कहैत प्रस्थानोद्यत भा कए] परसू पन्नाबाई क महफिल 
राजमहल मे बेसत । 

विरंचि-- किन्तु सरकार; हमर बात त सुनळ जाय । 

राजा--] प्रस्थान-पथ क पास सँ पाछाँ घुरेत ] कहू ! 

विरंचि--[ पास जा कए ] मालिक) पूजा क त केक दिन बाकी छेक! 

राजा--जनेत छी । 

विरचि--सब किछु कीनळ जा चकर अछि । मूर्तियों समाप्तप्नाय भ? गेल 
अश्रि! आ एम्हर शहर से जा करु अपनेक आह्लानुसार एकटा नाटक क 
दळ कें पाइ सेहो बेला द? कए एतय भानयाक व्यवस्था का छेने छी । 

राज्ञा-- पाळा घूमि कए ] सेहो जनेत छी । 

विरंजि--] राजा क दिसि असद्दाय आँखिथं ताकेत ] सरकार) हमरा पास 
ले किछु छल, सब किछु साफ भ” गेछ अळि धाहि मे । 

राजा—आहाँ कं जे कहबाक छळ, भ” गेछ ? 

विरंचि--जी ? | ताश क्रें ] जी हँ...... 

राजा--मकान क बाकी हिस्सा क सेहो गिरबी राखि कए जतबा टाका 
मिळत, छ आनू। [ जञाइत-जाइत ] और ह, नाचघर साफ करबा 
लिय । 

[ राजा क प्रस्थान । अन्हार भ? जाइछ | ] 


[इतीय दृश्य 
[ राज-सबन क अस्तःपुर ] 


बविरचि--पखन कहू त रानी जी, हम कोना कए ई काज करू नदि, नहि, 
हमरा सँ ई नहि हेत । हम बहुत सहंछहुँ, किछु नहि कहल्ह । सब 
जमीन-ज्ञाळ जखन महाजन सभक चपेट मे रोळ, तखनएुँ किछु नहि 
बाजलहुँ। मुदा, सम्पूण राजमहळ के गिरबी राखबाक अर्थान 
एकदम किछ नहि रहत । 

सरमा--हम आहाँ क॑ की कहू दीबान जी? अहाँ त बाबू आक समय से 
छी । सब त देखितहि छी। एक वेरि ले बस्तु जाइत अछि, से घरि कर 
थोढ़वे भाषेत अधि ९ 

बिरंचि--- और, एहि मे अंटबे करोक करत १ आधा मकान बन्हकी रखचाक 
जे सूदि मेळ अछि, तकरा घुरेबाक आइ घरि व्यबस्था नहि भेळ अछि । 
से बाद द? कर महाजन ओर देने की करत (-- किछु नहि । 

सरमा--इम सब त आत्महत्या का लेब। किन्तु मोहिनी ) मोहिनी 
की करत | ओकर त एखन धरि बियाहो महि क' सकलहुँ में... ...... 
[ कहैत-कहैत आखि मे नोर आजि जाइत छन्हि । ] 

बिरचि---आ' हुनका त एहन अवस्था क बिषय मे किछु कहलो नहि गोल 
छुन्हि | एकटा परीक्षा द्‌? कए आयछ छथि । सुदा फाइतल परीक्षा त 
एखनहु बाकिये छन्हि। छुट्टी क बाद त ओ फेरो जाय 'ाहूतीह | 
तखन हम फोन मु हूँ कहब जे इसरा पास आय किछु नहि अछि । 

सरमा+-एहि मे अहाँ क कोन दोष? सब कमर कर्मक छिखळ अलि । 
एखनहु और की की देख? पडत; नहि जानि । 

[ मंच अन्हार भ? जाइत अछि । ] 


a a 


तृतीय दृश्य 


[ उद्यान क दृश्य । मंचक सम्मुख भाग से एक कोन मे राखछढ बेदी पर 
मो हिनी बेसळ अछि । पाछाँ शुभंकर ठाढ़ छथि | 'चारूकात सँ पक्षी सभक 
कळरब सुनछ जाइत भलि | भाळोक मात्र ओही दुनू गोटा पर पडेत अछि।] 


झुस॑कर--ट्रूली स्पीकिंग, अहाँ सभ क ई बिछासपुर हमरा सहुत नीक 
छागि गेछ । 

मोहिनी--[ हाथ झुका कए नह खोधेत ] हुँ । 

शुभंकर- हुँ की १ ऐम आइ राँग | 

भोहिनी--नहि । [ कहि कए आँचछ पर हाथ फेरे ळगोत छथि । ] 

छुर्भकर--[ सामने आवि कए ] छुक मोहिनी, अहाँ एना चुपचाप बैसि कए 
हु-नहि फरेत रहब भा! हम......की भेळ अहाँ के ९ 

मोहिनी--दैत की ? अहाँ हमर गाम क प्रशंसा करेत छलहुँ, इम सुनैत 
छुटँ । 

हुभंकर--अहाँ कि मान्न छुनबाक लेल हमरा एतय है पोखरिक पाल घजौने 
अयछहुँ १ 

मो हिनी--जी हँ । 

गुर्भभर--सखन कहू, की सुने चाहैत छी | 

मोहिनी--अहाँ गाम क विषय में त बहुत किछ कहलहुँ गाम क ढोक सब 
द्‌? त किछु नहि बा भहु । 

शुभकर--गाम क लोक सब बहुत नीक छथि । 

मोहिनी--बस )' 

शुभंकर--तखन आश की कहू हुनका......... [ किछु सामझि कए] ओओ | 
आब घुभछहुँ अहाँ क प्रश्न । 

मोदिनी-- मुह ठेड़ करेत ] हूँ, खूब बुभलहूँ । 
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झशुर्भकर-गाम क आन सब लोग से कयो = षयो आरो नीक अहि, आरो 
सुन्दर--हसर सपनों स सुन्दर... ...... 
[ कहैत - कहैत अशुअबेत शक्ति । | 

मोहिनी --[ शुभंकर के पाछा घफेलि कए, उडि कए ] जाड; अह! के कनेक 
छूट दीय त शहाँ......... 

झुभ॑कर-~[ हँसि देत अछि ] हमर कहब बेजाय लागल हैत थोड़बे ? मने- 
मन त अडा इयेह सुने चादैत छलहुँ । कहू, ठीक फि नहि ? 

मोहिनी--घुझळहुँ । अर्दा सभ क मन क बात जानि जाइत छी ! 

शुभंकर-सभ क नहि त अहाँ क मन क बात त अवश्ये जनेत छी । 
[ मोहिनी पछुभा जाइत छथि। मंच क पञ्च भाग पर आलोक पसरि 
जाइत अहि । एकटा पथ नजरि छत अझिं।] और जतबा क 
जानबा मे बाकी अछि) से कोहबर क राति क लेल छोड़ि देने छी । 

मोहिनी -[ छजा कए ] घत | अहाँ बड़ निर्लकत छी-असभ्य जकाँ । 

शुभंकर --[ प्रसंग वदळेत ] से त हम छीहे। [ पाछाँ घूमि कए ] कारण) 
जा घरि कोनो सभ्य देश क डिग्री नहि लटका सकी, ता धरि हमरा 
सन अध्यापक के असभ्ये घुभछ जाइत छैक । 

मोहिनी---हम से कहुँ थोड़े ? 

शुभ॑कर--अहाँ द? नहि कहैत छी । भहाँ क आखि मे प्रेम क काजर अछि, 
मुदा दुनिया सेह घुमैत अळि। ओह! हमरा पास बिछाइत क डिग्री 
रहिते, त हम थोड़बे कोनो कालेज मे सबा छ रौ टाका क पद्‌ पर 
सडत रहितहूँ; तखन त-- 

मोहिनी--अहाँ त कहने छलडुँ जे बेंक मे टाका जमा क रहल छी । 

शुभकर--आरे धत्त - घत्‌! पाँच - दस इजार सँ की दैत ? ओतबाक त 
पासपोर्ट बना कए प्लेन क टिकट क दाम गनेते - गनेत स्वाहा । 

मो हिनी तखन ९ 

शुभंकर--भर एखन त आहाँ सँ बियाह का कए लखनहि घाहर पढ्धा लेल 


भय 


जायब। ताहि लेळ चाही और पाह! दस हजार दाका सँ की हैत १ 

मोहिनी-[ किछु सोचि कए 'घलेत - चलेत अकस्मात कहि उठेत अछि ] 
एक टा काज कियेक से करेत छी १ हम सब त बाबूजी से टाका छ! 
सकत छी | 

शुभंकर--राइट यू आर! जाहि दिन से हम पतय एलहुँ, ताहि दिन सँ 
इयेह सोचि रइछ छलहुँ। सोचढहुँ ले अहाँ क॑ पूछि छी-त भहूँ के 
वेट समाधान सुफळ । 

मोहिनी--तफर अळाबे अहाँ त पहिनहि कहने छलहुं, अहाँ के भार किछु 
नहि चाही | 

शुभंकर--उहुँ हुँ हुँ | अहाँ गछती क' रहळ छी । पहिने त हम आहाँ के 
बाटै छी । 

मोदिनी--[ कटाक्ष क' कए ] फेर बेह सब बात ! 

शुभेकर--हम कोन अन्याय कहछ ? जो राज-कन्ये नहि मिळळ त आघा 
राज्यहि छ' कए हम की करष ? खेर; तखन अहीँ पर भार रहछ। 
एहि बिषय से अहीं बाबूजी से चात क? लेब । 

मोहिनी--[ हँसि कए ] कियेक ? अहीं क्रियेक मे 0 

शुभंकर--नहि बाबा | हुनका दैखितहि हमर कण्ठ सूखि जाइत झछि। 
आफ्टर ऑल, इम साधारण ढोग छी, और ओ छुथि राजा | 

मोहिनी - तखन हमरा से अहाँ के कियेक नहि डर ढमेत अलि | 

शुभंकर--कियेक ? अदा से कियेक डर दैत | 

मोहिनी--बाह रे | इम मे राजकन्या छौ । 

शुभकर--ओ । [ कहैत उच्च स्वर हैसि देत छथि। ] 

[ मंच अन्हार भ' जाइकछ ] 


AN 


चतुथे दृश्य 


[ लाच-घर। घर क चौज-बीत सब विश्वस्त रूपें पड़ल अछि । मात्र 
एकटा काड ऊपर सँ छटकि रहळ अशि । दीवान जी आ” खबास अपना मे 
बातचीत क' रहर छुथि । ] 


बिरंचि -जढ्दी-जढदी हाथ बला रो | 

चतुर--एक बरस क धूरा एहि नाच-घर से जमळ अछि। एक गोटा सँई 
पार छागत १ 

विरंचि--[ दुःखपूर्ण कंठे ] हँ! एक तोहीं छं जे एहि घर के नहि छोले । 
आन क्यो त एतबा दिन मे कत्तहु पड़ा गोळ रहतिदै । 

चतुर--[ काज फरेत-करेत ] हम कोना पढ़ाउ दीवान जी १ जावत धरि 
सरकार हमरा ढाति मारिकए भगा नहि देथि तावत धरि त हम 
एचहि रहब । 

बिरंखि--अरे एतय त तोरा पेट भरि खेनाइ घरि नहि भेटत छौक आ 
दरमाहा'क तः प्रश्‍ने कोन! 

चतुर--दरमाहा हमरा देताह कियेक नहि | हमहीं कहकहूँ ने हमर त क्यो 
धीया-पूता अछि नहि; ञे हमरा टाका क जरूरत हैत! टाका छा कए 
की करितहुँ ? सनहि त टाका जमा भ' रहूळ अछि । 

बिरंचि--[ अस्फुट स्वरे] और ओोहि टाका क आधा महाजन क संदूक मे 
आ आधा पन्ताबाइ क पायछ क तर,.,... | 

चेतुर--किछ कहल्ड की ! 

विरंचि-कदैत छी जे तों मूख छे । सें रहि रोल एहि हवेली मे । नहि त.,.। 

चतुर--इम त मूख छी; बुझलहुँ । हमरा दरमहो नहि भेटेत अल्लि मुदा) 
अहां कियेक एखनहुँ पडळ छी दीबान जी? अहूँ कें त किछू नहि 
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भेटेत अछि । 

विरंचि--हमहूँ तेहने छी, पढछ-छिखछ मूर्छ । 

चतुर -छोड ओ संब,मुन्शी जी ! [ काज करेत-करेत बजेत अछि ] हमर 
बाबू एदि महल क नोन कम खेछन्डि ) तकरहि दाम हम सब नहि 
चुक्रा सकळहुँ । हे, हम भरि जिनगी खटियो कए दिनका सभ क कर्ज 
नहि डतारि सकब । [ काज रोकि कए ] तखन) जतबा दिन जिवेत छी, 
जतबा दिन लिख अछि ततवा दिन खट्वे करब। नहि त नरकहु मे 
हमर स्थान नहि हैत । 

विरंचि--कियेक ? 

चहुर महाराज क साय, बड़की महारानी हमर बाबू जी के रास्ता सँ उठा 
कए घर मे राखलन्हि, खुओलन्हि आ? पोसळस्हि। बाबू'नी तखन 
एक दस छोट बच्चा रहथि | अरो केर पहिने बाबू जी हमरा सबदा 
कथा सुनौने रहथिन्ह । [ किछु काळ ठाढ़ रहि कए फेरो कर्म-रत भ! 
जाइछु । | 

विरंचि -थौर ओहि बंश क आए ई हाळ? भे सब आश्रित छल, प॑डित, 
कचि) गाथक, कछाकांर, गुणी, सब क॑ एक-एक क? कप जाय पडलन्हि । 
सब के हाथ जोडि कए महछ सँ बिदा केळ गेळ । किन्छु हमरहु सभ क 
विदा दैबाक दिन छगिचा रहल अछि ! 

चतुर--से कियेक ? 

घिरंचि--महछ क उत्तर भाग जे पहिने गिरबी राखल गेल छल, तकर सुदे क 
थाह नहि--असळ त दूर जाओक । और जे किछु बाकी छल तकरहु 
स्वाहा क कए, अबि रहळ छी | 

'वतुर--से की ? ई हाळ भ' गेछ अलि एहि महल क ? 

बिरंचि--त कहैत की छियह १ 

चतुर -[ काज बन्द करेत ] तखन ताहि पर ई महफिछ कियेक बैसि रह 
अधि १ 


ये 


बिरंचि--तें त तोरा मूर्ख कहैत छियह । ओहि मुजरे क पाछाँ त पूरा मह 
गेल हाथ सँ । 

चतुर-झुदा, पझञाचाइ क सुजरा त ओहि टोला से धनिक छाछ क तथ 
आइ तीन दिन सँ लोग सुनबे केछक । तखन फेर कियेक ९ 

विरंचि-- नदि बुकलिहीं १ तीन दिन सँ ढोग सुनलक-ते त फेरो भा रहर 
अहि एतय । पहि हबेली क पाइ शेष भ? गेलेक अछि; ते कि अभि- 
मानो समाप्त भ' गेछेक ? 

चतुर--ह भगवान्‌ | आबहु सरकार क॑ सुवुद्धि दियन्हु। एना त आब 
बेसी दिन नहिये चळत । 

विरंचि--इ त तेयो भाग अछि जे जत्तेक सोचने छलहुँ, ताहि सँ बेसी टाका 
भेंटल अहि ! 

चतुर-से कोना ? 

बिर॑खि--बेह धनिके क पास गेल छछहुं। ओ त एत्तति खेलायछ-घुपायलछ 
छुल--एहि ठामक सब किछू ओकरा घुमरे छेक । आन कोनो महाजन 
वा बजार पर क साहू सब त पहि हवेली क छेछ एकर आथो नहि 
देतिहै । मुदा, धनिक कें हम सबटा बात सम्झा-बुका कए कहलियेक, 
सखन भो दस हजार टाका बाहर केलक | 

चतुर--ओ मीक छोक अछि । हम जनैत छी। और सबटा त गिद्ध थीक 
गिद्ध। सदिखन लुपकबाक छेळ हेयार रहैत अछि | 

बिरंचि-- ओकरा त सब बातक पता नहि छळले । जखन हम कहल्यिक झे 
कोना महाजन सूदिक टाका क छेल तगादा का रहछ अछि, तखन ओ 
बाजळ जे एकरा वन्द्‌ करबाक एकेटा उपाय अछि । 

चतुर--से की ९ 

विरंचि-बेह रामचन्दर सेठ से महळ क बाकी हिस्सा क दस्तावेज आदि 
कीनि लेत । तखन त क्यो तगादी नहि करत । 

चतुर--भोह | भरिसक तें सरकार हमरा आइ दुपहरि क समय धनिक छाछ 
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के आब! लेल खबर देबे कहलन्हि । 

विरचि-- हम त इयेह सोचेत छी जे चळू, क्यो त हवेली क नीक चाहैबछा 
भेटळ अछि । 

चतुर--॥ै हम अहाँ के कहि देत छी दीघान जी, जों कयो हवेळी क नीक क' 
सकेत अछि त ओ थीक धनिक छाल । 


[ बत्ती मिक्का जाइछ । ] 


पणान कल 


पंचम दृश्य 


[ मंच-सज्जा सँ राजा साहब क कक्ष उदूभासित होइछ। अन्हारे में 
द्रबाजा दिसि से एकटा जीप एवाक. आवाज सुनबा मे थबैछ । ] 


राजा--[ उच्च कर ] चतुर, देख त फे आयल | 

चतुर [ नेपथ्य से | जाइ छी सरकार | [ एहि बीच राजा साहब उठि कए 
अपना के प्रस्तुत क' छेत छुथि । तावत्‌ चतुर धनिक के छ कए प्रवेश 
करेछ । ] सरकार, धनिक लाळ एलाह । [ चतुर क प्रस्थान | राजा 
साहब पाछौँ घूरछ छुथि । | 

धनिक-गोड़ ल्गेत छी, सरकार । 

राजा --[ पाछाँ घूमि कए ] हमर उपहास क? रहल छह ! 

धनिक--[ विस्मय क मुद्रा मे ] जी ९ । 

राजा-- | पाछाँ घूमि कए ] झुनलहुं तों बहुत मातबर भा गेल छह, बहुत 
पाइ जमा केने छद ! 

धनिक--[ बिनय-पूर्वक ] सब अपने सभ क आशीर्वाद सँ । 

राजा“ छुँ ! [ बेसेत छथि आ तम्बाकू पिबेत छथि । | 

धनिक--किक्ठ देर धरि असहाय जकाँ ठाढ़ रहि कए तकर बाद ] अपने 
हमरा बजौने छछियेक ९ 

रोजा बिना देखनहि | हँ । 

धनिक--कहछ जाय, कोन सेवा क” सकेत छी:१ 

राजा--[ गड़गड़ा क नळ मुँह सँ हटा कए ] बेसह। [ धनिक सामने राखल 
आसन पर धेसि जाइत अहि | राजा साहब हैसि देत छथि।] 
हाय रे जमाना | 

घनिक--[ नहि सुनेत ] जी, हमरा किछु कहलहुँ ९ 
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राजा--आइ सँ बीस बरस पद्चिने तों जतय बेसळह, ततय तोहर बापो 
घेसबाक साहस नहि केने छळ, जनेत छह ९ | 

धनिक--[ हुँसेत ] जी, मन त नहि अछि, तखन हँ, बूढ़-पुरान तेहने किछु 
कहैत छथि। मुदा से त बीस बरस पहिळ्का......... । 

राजा--[ बात पर्‌ जाति-बूमि कए ध्यान नहि देत ] सुनलहुँ, पन्ना बाइ तीत 
दिन स तोहर दुभारि पर महफिछ जमोने छळ | 

धनिक-जी, हमर बेटा क जमम-दिन छलक । 

राजा--तोरा ई गीत सुतबाक शौक कहिया से भेल छद ९ 

धनिक -जी; शौक नहि। तखन, समय भेंटेत अहि त... ...! 

राजा--कादिह सस्ब्याकाछ समय दैतह त आबि जेह। काहिह पस्माबाइ 
राजमहळ मे मुजरा पेश करत । 

धनिकर्न आश्चर्य सँ ] जी ! राजमहल मे ? 

राजा --कियेक ? एहि मे आश्‍चर्यित हैवाक कोन गप्प सुनलह ? 

घनिक--| धबड़ा कर ] नहि, माने पत्ताथाइ पहिनहि कहने छळ जे ओ 
आइये शहर घुरि जायत; ते | 

राजा--पन्नाबाइ घुरि जायत ? बिलासपुर सँ ? राजमहछ मे बिना ऐने | 
[ उत्तेजना के दम्भ सँ दमन करेत ] कोना सोचलह ? 

घनिक--जी से त ठीके, से त ठीके! मुदा, एखन पूजा क अनुष्ठान त 
आबिये गेल अहि । तकर पहिने पन्नाबाइ के आनबाक खच त...] 

राजा--[ बाधा देत ] एखन तों जा सकेत छह | 

घनिक--जी ? [ बिस्मय | किछु काल बाद ] जी | 


[ बन्ती मिझा जाइछ । | 


तृतीय अक 
अथम्‌ दश्य 


[ महफिल । डपस्थित फेबल दीवान जी भा. धनिक छाल। एकटा 
बिचित्र रोशनी बीच से चारूकात बिकीर्ण होइछ । वू दिसि दूटा बिलौना; 
मसलन आदि भओळछाआओळ छेक! बीच मे पब्नाबाइ क बेसवाक जगह 
तैयार अछि। ओतय सारंगी आ' तबला घरछ अघि । ] 


घभिक--मुदा, अहाँ हमरा कहने छलहुँ जे महल क अवस्था एकदम बिगड्छ 
अछि। संचय क परिमाण प्रायः निःशेष भा गेल अछि । 

बिरेंचि--हैम त ठोके कहने छळ । 

धनिक - और तें हमहूँ आइ जखन बजार पर गेळ छलहुँ सखन राम चन्द्र 
सेठ सँ हेली क बाकी हिस्सा क विषय मे बातो केने छलहु । किन्छु... 

विशंचि~[ बाधा दए ] ओ की कहलक ९ 

घनिक--ओ त साम्रद तेब्रार भ' गेळ | छागळ जना ओकर पिंड छूटि 
गेळ हो ! 

विश्चि--हैत कियेक नहि ? ओ जनेत अछि जे ओना ओकर टाका घूरि 
कए आवि नहि सकत अछि। और सरकार ज्ञाबत धरि छथि, 
ओकरा ईहो साहस नहि हेतेक जे कचहरी जायत। 

घनिक--असल मे) एहि महक क त एखन कोचो दाम नहि हैत। जे किछु 
दाम अछि, से एहि जमीन क। नहि त षयो एहि मकान क लेल टाका 
थोड़बे देत ! 

विरंचि-- एहि जमीनो क की खूब बेसी बाम हैत ? 


छट 


धनिक--अवश्य । एक दिय त हैषे करत ओर ओ दिन बेसी दूर नहि 
अछि। ओ सेठ त मूर्ख अछि; सें कइलक आइ-फादिह, जहिया इच्छा 
हो, कागत-पत्तर छै लियह; मात्र टाका टा बापिस आबि जाओक । 

विरंचि-[ सोचेत ] मुदा, सूदि आ? असळ मिला कए मइळ क आपे 
हिस्सा क जन्तेक ने टाका भ? गेल छेक आ? ताहू पर अहाँ अत्तेक 
देलहुँ--ततबा कि कहियो एहि जमीन क दाम हैत ? 

घनिक--{[ हँसेत ] दीवान जी, अहाँ बहुत सोक लोक छी । ई दुनिया घूमि 
रहक अछि स्वार्थ क बळ पर । कयो स्वार्थ बिना पको डेग नहि चलेत 
अछि फत्तहु । 

बिरंखि--से व बूकछ। सुदा अहाँ क ई महर किनबा मे कोन स्वार्थ अछि ? 
एक ने एक दिन महल नीळाम देवे करतिहैक । ताहि मे अहाँ के एतना 
टाका नहि गने पड़तिलै । जो महळे किनबाक स्थार्थ दैतिहै, त अहाँ 
तहिना कीनतहूँ । 

धमिक्र- सदु हसि कर ] तखन अहाँ की सोचेत छी जे हम एकदम निः- 


विरंचि--से हम कतय कहदलहुँ | तखन अहाँ क मन मे पहि महळ क प्रति 
अवश्य कत्तहु स्थान अछि । 

धमिक-[ कनेक उदास भए ] से त ठीके। स्थान अवश्ये अछि--- तखन 
महल क महि, रानी मा क) जनिक सुख मेना मे हमर बिशु देखछ माइ 
क सुं ह से एकदम मिलि जाइल छळ । 

विरचि--ओ; से बात अछि | 

घनिक--बाद्‌ मे महछ क दहिन दिस क बड़का हाता से एक छोट-छीन 
कारखाना बेसेवाक अछि जतथ इजारों लोक काज करै । ई हमर बहुत 
दिन क सपना थीक । 

ब्रिरँचि--एहि इलाका से जों तेहन एकटा कारखाना भ? जाय त उद्धारे भः 
जाय | 


४६ 


पनिक--दीवान जी, दारिद्रय की धीक से हम देखने छी | हमरा मन अघि 
जखन वर्षा बरसत छळ, हमर घर क छप्पर से असंख्य भूर भ? जाइत 
छल झा हम गनत छुछहुँ जं फरोक भूर अछि--एक, दू, तीन, चारि, 
पाँच । संह गनत गनत बड़ भेळहू कि इठात्‌ एकदम असहाय भ” गेलहुँ । 
तखनहि रानी मा अपना शरण मे छ! हेलन्हि। मड़ेया और महल क 
बिपयय हमरा मे अनेक रंगीन सपना भरे लागल । हम घुझात छी जे 
बिना अथ, बिना खाद्य भोर बिना सपना मजुक्ख कस्ते असहाय अ 
जाइत अछि। [ स्वर बदलि कए ] दीवान जी, अह्दाँ भार ठेव आद्वि 
कारखाला क ? 

बेरेखि--नहि धनिक छाल) हमरा सपना नहि देखाई | एहि महल क अथी 
पर ठाढ़ भए हम.......नहि नहि | 


[ बत्ती भिमा जाइत अनि । ] 


द्वितीय ध्श्य 


[ राजा साहब क कक्ष । मंच क अम्रभाग से मद्विम आलोक क प्रकाश 
मे मंच क बास दिसि राखळ एकटा वेदी आ? एकटा उच्चासन छखा देत 
अछि। वेदी पर अतरदान राखछ अछि | आसन पर बैसछ राजा साहब 
अपन मोंछ मे अतर ढगा कए अतरदान राखि कए उठत छथि ।] 


राजा-- शोर पाड़ेत छथि ] चतुर, चतुर ! 

खतुर--[ नेपथ्य सँ ] ऐलाह मालिक ! 

राजा--जल्दी आब | [ स्वगतप्राय ] ओम्हर पन्नावाइ बेसल हैत महफिल 
मे। [मदिरा आ' पान-पात्र नेने चतुर क्र प्रवेश। ] झनर्छ ९ राख 
ओहि ठाम। [ चतुर बेदी पर सव चीज राखेत अहि । ] आए सुन, 

सहफिल मे ओ सब आधि गेल छथि ९ 
चंतुर--हैं माछिक । 
राजा--ठौक अछि | आ? शो लूटन क बेटा सेहो आयल अछि ? 
चतुर--जी हैँ, ओहो आवि गेल छथि। दीधाम जी सँ बातचीत करैत 

छलाह । 
राजा--बेस। तों जो । [ चतुर प्रस्थानोद्यत ] झा! [सुन हमरा द्‌? क्‍यों 

पुछतोक त कहि दिहें जे आबे छथि । 
चतुर--अच्छा सरकार | [ निष्क्रान्त भ? जाग्छ । ] 

[ राजा पान-पात्र मे मदिरा ढारि कए पीबा लेळ उद्यत होइत छुथि। 
सरमा प्रवेश क? कए शान्त भ? कए देखेत छथि। एक गिछास पीबि कए 
जखन राजा दोसर गिलास मे मदिरा ढारे छथि, तखन सरमा अगुआ कए 
आधेत छथि । ] 


सरमा-- अहाँ के मन अछि, अहाँ क बथस करोक भेल अछि १ 
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राजा--[ पाछौं दिसि धूमि कए ] सरमा ? [ कहि कए हॅसेत छथि ]। 

सरमा--अहाँ हमर प्रश्‍न क उत्तर नहि देछहुँ ! 

राजा--बयस बरस-मास-दिन सँ नहि जोड्छ जाइत छेक सरमा । 

सरभा--अहाँ क वयस पचपन पार क' गोळ अछि । 

राजा - मात्र पचपन {| हुँसत छथि । किछु नशा चढ्छ छन्हि] हम बुमालहु' 
पचदषत्त क आस-पास दैत। से जे हो; मुदा अहाँ हमरहु से बूढ़ भ' 
गेलहु । 

सरमा--भर्ही निसा गे छी । 

राजा--नहि रानी; एकर साध्य की जे हमरा नशा आबि जाय? नशात 
संगीत मे आशोत, राग-रागिणी क आळाप मे आओत | [ कद्दैत-कहैत 
प्रस्थानोद्यत होइत छथि । ] 

सरमा-- पास आबि क ] मुदा अहा से हमरा बहुत किछु कहबाक छळ । 

राजा >कहबाक छेछ काठिह भरि दिन रहत । एखन हमरा आय दीय?! | 

सरमा-- राजा कें रोकेत ] नहि, भाइ हमर बाव अहाँ के सुने पड़त । 

राजा--[ खौंकाइत ] आह; सरमा ! की नेनपन आरम्भ केलहुँ १ 

सरमा---[ व्यथित स्वरे] अहाँ सदिखन अपनहि इच्छा पर जीबेत छी | 
मोहिनी सब दिन बाहरे रबेत अछि और एहि. बिशाल हवेली मे एक- 
दिसि इस पढ्छ रहैत छी । अहाँ गत दस बरिस मे एकहु बेर घूरियो 
कए ताकढहुँ हमेरा दिसि 0 कखनहु पुछुछहँ--सश्मा, अही क॑ की 
चाद्दी ९ 

राजा--[ पाछाँ घुरेत ] ओह, एखनहि अहाँ कें कोन वस्तु क प्रयोजन पडि 
गेछ ( ठीक अछि) हस दीवान जी के पठा देत छी। अहाँ हुनका 
समका-बुमा......... 

सरमा--[ बाधा देत ] नहि; हम दीवान जी सें नहि, भहा सँ चाहैत छी | 

राजा--[ खौंभाइत ] की चाहैत छी १ 

सरमा--आहां कें चाहैत छी । 


| न्‌ 
5 


राजा--तकर माने १ ई की शुरू केछहुँ आइ १ साफ - साफ बाजू, की 
चाही ९ | 

सरभा-अहाँ कि चुभेत नहि छी मे अहा जाहि पथ पर चढि रहल छो; 
ओहि पथ पर ध्वंस छोड़ि आन किछु नहि अछि! [ कनझुंइ जकाँ] 
अहाँ राजा छी । अहाँ कं जगहू - जमीन - महरू आदि बहुत सम्पत्ति 
अछि | मुदा हमर एकमात्र सम्पत्ति थिकहँ अहाँ । हम अहाँ क॑ एहि 
निश्‍चित ध्वंस क पथ से घुरबे चा दैत छी । 

राजा-- इँसेत ] बाह सरमा, बाह! खेत अछि, आइ पच्चीस बरिस 
पहिलुका कोनो राति थीक। [ गम्भीर भ? कए ] अहा कर्ता घूर? चाहैतं 
छी सरमा) इसरा कत? छ? जायन ? [ पुनः आसन क पास जा कए 
पान-पात्र हाथ से ळ' कए ] अहाँ सम सरि गेल छी सरमा। [मदिरा 
ढारेत ] अहाँ, दीवान जी, चतुर--सब कयो । प्रतिपछ अश्वाँ सब मृत्यु 
क पद्‌-ध्वनि छुनि रहल छी । प्रत्येक मुहूर्त अर्हा मरेत छी आगामी 
मृत्यु क डर । [ पान-पान्न हाथ मे छ' कए उंडेत छथि 1] जीबाक हो त 
हमरा संग चल | [ षीवेत छथि । ] 

सरमा--हम निस्सन्तान रहितहूँ त अपन्न स्वामी क, अपन सोहाग क भीख 
अपनहि स्थामी सँ नहि मांगे अबितहुँ। आहाँ के कखनहु भविष्य क 
चिन्ता रहैत अछि ! | 

राजा-के भविष्य क चिन्ता को कए लाभ उठोळक रानी ? क्यो नहि । 
अर्दाँ क पिता कि भविष्य क चिन्ता की कप हमर हाथ मे अहाँ क हाथ 
सौँपढन्हिँ १ हमर परम पूज्य पिवदेव की हमर भविष्य के सुहढ़ बनेबाक 
ढेछ नारी, नृत्य जा क्रनता क पाछाँ सबटा सम्पत्ति -बडुबेत गेलाह | 
अहाँ क मोहिनी कि भविष्य क शिना करत ओहि अध्यापक के पसिन 
केने अछि ? जो केनहु.दैत त भूछ केक । भूल फेलक भो। भबिष्य मे 
पछिका सब सपना हैरा जायत। जे किछ थीक, जीं किछ अछि से 
थीक वर्तमान | [ पान-पात्र के हाथ से मरोड़ने | आ” एखन पन्नाधाइ 
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हमरा छेळ प्रतीक्षां क' रहल हैत। [ राजा पान-पात्र हाथ मे मेने 
प्रस्थान करेत छथि । सरमा एसगर मंच पर ठाढु कानेत रहैत छथि । 
बन्ती मिका जाइळ । अन्हार मे संगीत क सुर भासल अबत अलि; 
संग से सारंगी आ? तबला क सहयोग । ] 


तृतीय हृदय 


[ नाच घर । प्रकाश हैबाक बाद संच क पश्च भाग पर छखा देत छथि 
राजा; घनिक ळाळ आ? पस्नाबाइ । पम्नाबाइ दशक क दिसि पीठ केने 
मंच क एकदम अप्रभाग से गीत-गाबि रहुछ अछि। पन्नाबाइ बहुमूल्य 
पोशाक मे अछि ! आकर दुनू दिसि सारंगी आ! तबला वादक छथि । 
गहा क एक दिसि राजा आ? दोसर दिसि धनिक छाल बैसळ छथि। राजा क 
पाछा दीबान जी ठाढ़ छथि । धनिक लाल क पास श्ाज्ञा क ठेल प्रतोक्षा- 
रत चतुर। गीत क बीच मे प्रकाश बहेत अछि । दशक के पत्नाबाइ क 
हाथ क मुद्रा देखाइ पड़ेत छन्हि। बीच-बीच मे राजा वाहू-बाही देत 
पीबेत छथि। राजा राजकीय पोशाक से छथि। धनिक अधिकाँश समय 
राज्ञा क॑ देखि रहल अछि। पन्नाबाइ क गीत समाप्त होइछ । राजा दोसर 
गीत क छेछ फरमाइश करेत छ्थि । गीत चलते काळ टाका आ? अशर्फी क 
थेळा क॑ अपन आसन ल्या सँ ठेलि कण पन्नाबाइ दिसि बढ़बेत छुथि। 
पन्नाबाइ ओकर उपेक्षा करेत धनिक छाल क दिसि देखि कध मुसकिया 
रहल अछि। धनिक लाळ भावाबेश से छथि। ई देखि राजा ऋद्ध भा 
जाइत लथि। संगहि हुनक भर.-भंग होइत छन्डि। गीत बन्द भ? जाइत शि ।] 


राज्ञा--धमिक छाछ | [ घनिक मड़ी उठा कए राजा दिसि ताकेत अछि ] 
§ कोनो बाजारी कोठा महि थीक जे तों परनावाइ क दिसि....., 
धनिक--[ किंचित्‌ मत्त जका ] जनेत छी; ई राजमहछ थीक । [ व्यय ] 
न्ये 
सुदा, गीत कियेऊ बन्द भेळ ? | घूमि कप ] पल्नाबाइ ! 
राजान क्रुद्ध स्वर 1 नहि। पन्चाबराइ गीत नहि गाभोत! 
घन्तिक---अपने हमरा गीत सुनबाक केल निमन्त्रण देने छलहुँ कि नहि | 


राजा -हम भूछ केने घलहुँ। हमरा पहिनहि बूमब उचित छंछ--तों की 
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बुझगह राजदरबार क अदब ? 

धनिक--[ विचित्र जकाँ हँसेत ] वाह रे बाह! हम कोन ज्ेअदबी दैखा- 
ओळ? [ हसेत अछि आ? एकहि वाक्य क पुनराबुत्ति करेछ। उडि 
कए ठाढ़ होइत अछि । ] 

राजा--पन्वाबाइ ! अहा जाउ; आइ विश्राम करू। | पन्नाबाइ चलि 
जाइत अलि । घानिक तकर प्रस्थान-पथ क दिसि देखेत अछि शौर 
तकर बाद राजा क दिसि तकेछु । राजा प्रस्थानोद्यत होइत छर्यि । ] 

धनिक ~ [ हँसेत ] साफ करब महाराज ! [ राजा घुरि कए देखेत छथि । ] 
वेचारा हमर प्रश्‍न बिनु जवाचेक राति भरि जागल रहत। हमर 
दोष त कनेक कहल जाय जे पश्चात्तापो करी ! 

राजा--तोरा सँ बातो करेत हमरा घुणा होइन छह । [ कहबाक साथे 
धनिक कें है जात ळोत छेक । ] ई हमर दुर्भाग्य थीक जे आइ तोहर 
संग एक आसन पर बेसि कए पन्नाबाइ क मुजरा सुने पड्छ । जाहि 
आन पा ठाइ भ? कण तों भाव-विभोर भ” रहल लह, ओकर एकटा 
सूतो छबाक योग्यता तोरा मे नहि छह । 

धनिक-- क्रोध कें प्रकट बिमा केने ] माफ करंब सरकार, ओ त भेळ 
योग्यता क दोष, हमर की दोष अछि | 

राजञा-[ किछु काल धनिक क दिलि वेखेद छथि । तकर बाद टहळेत कहैत 
छथि। ] और ई तोहर असीम भाग्य लह जे आजुक राति बीस साळ 
पदविका कोनो राति नहि थीक | 

धनिक--से त हमर सौभाग्य क बात कहर गेल सरकार ! मुदा; हमर दोष 
क बात त नहि कहल गेळ ! 

राजा--धनिक लाळ! हद सँ आगाँ नदि बढ़ी ! तों बिसरि गेछह जे कतथ 
ठाढ़ भ? कए ककरा सँ बात क' रहळ छट्ठ ! 

धनिक-[ दहळेत ] हम किछु नहि बिसरछ छी सरकार! हम एखन 
बिळासपुर क भूतपूर्व राजा? अभिमान कुमार देव सँ बात को रहल छी 


राजमहळ क चाचघर क शून्य महफिल मे ठाढ़ भा कए। [ थन्हि कर ] 
ओर हम इहो नहि बिसरळ छी जे हम एतय निमन्त्रित भ? कर आयल 
छी भौर ईहो हमरा स्मरण अछि जे अपने हमरा सँ बात करत संकोच- 
बोध करेत छी। 

राजा--संकोच नहि घृणा, तीव्र घृणा ! जाहि घृणा क कोसो आदि नहि, 


घनिक--[ भाहत अभिमाने ] मुदा; कियेक सरकार! हम त अपने क 
दिसि सहायता क हाथ बढ़ोने छी; हाथ बढने छी अपने क बरणक 
दिसि--एहि लेछ नहि जे अपने जमीदार छळंहुँ, एही छेछ जे अपने 
हमरा सं श्रेष्ठ छी । [ स्वर बदलेत ] सुदा, अपने हमर बढायल हाथ 
क आगा एकरा दीवार ठाढ़ क' देने छी । कियेक १ हमर कोन दोष 
अछि ९ पन्नाब्राइ क दिसि देखळा सँ एत्तेक बिशाळ देखार नहि ठाढ़ 
भ? सरकत अळि......... 

राजा--वस | बन्द करह अपन बकतृता | हमर सहायता क छऐेळ एतय 
आयछ छुह ! [ उच्च स्वर हँसेत छथि । ] हम सब किछु जनेत छी 
सब किछु बुभेत छी । हम जनेत छी, तों कियेक ऐलह । 

धनिक--कियेक | 

राजा---तों ऐछह इयेह' देखबाक ढेल शे बिलासपुर क भूतपूर्व राजा क रोजत्व 
क्तेक बाकी छेक । तों इयेह नापबाक लेछ आयल छुइ जे अपमान क 
कोक गहीर पोखरि हमर मृत्यु क लेछ यथेष्ट अछि । मुदा ह जानि 
जाह, तोरा सभक ओहि आशा क पूर्ति नहि हेतह्द। हम एखनहु 
समाप्त नहि भेळ छी । तों की हमर सहायता करबह १ तों, जकर बाप 
कहियो हमर पैर क नह क दिसि ताकि कए बात नहि क! सकल ९ 

धनिक--माफ करब सरकार । बुभकहुँ, हमर ऐनाइ हमर दोष भेळ छछू । 
मुदा, ताहि केळ हमर पिता क आत्मा के कियंक...... 

राजा--] प्रचंड स्वर इँसि-हँसि कण] अरे, के कतय छे रौ, सुनेत जो-- 


शज 


घंनिक छाळ क पिता? छळ और तकर आत्मो छळ । 

धन्तिक-माफ करब सरकार । हमर पिता एक साधारण ढोग छलाह 
और हमहू एकटा साधारण छोग छी । मुदा, तें हुनका छ कए ठट्टा 
केने हमरा नीक नहि छागत। ओ नेह छुछाह, हमर अपन छोग त 
छळाह, हमर अपन बाबू ! 

राजा--[ और जोर सँ हँसेत, मातळ जकाँ ] बाह रे लटन) तोहर जनम 
सार्थक छौक जे एहन धनिक बेटा पौछें। [ हँसी रोकि कए ] धनिक 
लाळ, तोहूर मन से अपन पिता क पितृत्व पर एसेक विश्वास छुह-- 
आँय | [व्यंग्य से आँखि बड-बड़ करि कए देखेत रदैत छथि । ] 

धनिक ~ सरकार, अपने हसरा सँ पेघ छी--अपने हमर पितृतुल्य छी...... 

राजा- पुनः हँसेत ] पि-त-तु-ल्‍्य ! जकर पिता क॑ पता नहि, तकर पितृ- 
तुल्य छी हम १ [ हँसेत रहैत छथि ] 

छुनिक --[ उच्च स्वरे चीत्कार करेत ] सरकार ! [पास आवि कए हाथ 
पकड़ि छेत छन्हि ] ई अपने की कहि रहछ छी ९ 

राज्ञा ~ [ हास्य क वेग तखनहुँ जारी अछि । हाथ छोड़ा कए ] कहबहद को ९ 
जे सत्य थीक) सेह फहैत छियह। मुदा तोरे टा पहन अव्था नहि 
भेळह । [ कपट दुःख प्रकट करेत ] बेचारा छुटन--तोाँ जकरा पिता 
अनेत छुछह | ओकरा की भरि ज्ञिवगी अपन पिता क खोज भंटळेक | 

घनिक - [प्रचण्ड क्रोध राजा क हाथ पकड़ि कए चीत्कार करेत-कदैत अछि | 
सरकार ! बन्द करू; बन्द करू एदि घृणित प्रसंग के । [ राजा क हाथ' 
छोड़ि कए मंच क सामने अरुआ कए इुनू हाथ से मुँह कोपि लेत 
अछि] ओह ! प्रत्येक शब्द जना धीपछ, लाळ लोहाक सुळका हो । 
[ पाछ्छौं घूमि कए] के कहळक अपने के ई सघ बात १ तकर नास 
कहू... ...। | 

राजा-- प्रत्येक शाब्द क धीरे-धीरे उच्चारण करेत ] तकर नाम झुनि कए 
की हैतह ? ओकर नाम क सन्धान करह जकर खून सँ तोहर देह क 


५८ 
प्रत्येक अंग पबित्र भ' रहछ लह! 

धनिक--के थीक ओ ? [ राजा के निरुत्तर देखि हुनक हाथ पकड़ि कए ] 
कहू ओ फे छळ | 

राजा--हाथ छोड । [ धनिक छोड़ि देत अछि हुनक हाथ] बेचारे छूटन क 
माय-सुनेत छी, बहुत सुन्दर घळ--ओकर दुर्भाग्य ! 

धनिक--हँ हँ, हुनका की सेलन्हि ९ 

राजा--हैतिहन्हि की? जे होइत अछि, जं हैबाक चाही--सेह भेळ । 
हमर पित्देब महाराज मद्नेशवर देव क सजरि पडळ हुनका ऊपर । 
बस | पवित्र म? गेलीह । 

घनिक--[ मुँह मापि छत अछि ] ओह! की लज्जा | की घृणा | --हमर 
समस्त शरीर मे पापक स्पर्श | ओह | एहि उच्छिष्ट जिनगी सँ त मृत्युर 
नीक अछि । 

राजा--आ हा हा | [ साम्स्वना देवाक भंगिमा मे] बेचारा | मरबह 
कियेक १ तोहर त आइ आनन्द क दिन छह--तों जानळह भे तोहर 
खून क स्रोत मे किछु बिलासपुर क राजपरिघारो क दान अधछि। 

धनिक--[ मुड़ी उठवेत ] ठीक! हम कियेंक मरब? हुम नहि मरय! 
[ हँसेतनकानेत | इम नहि मरब ! [ कहैत-कहैत प्रस्थान करेतः अछि 
आर पुनः घूरि कए अश्रुसिक्त नयन सं ] मुदा सरकार, अपने प्तेक 
बिराट संवाद देलहुँ हमरा; हम कोना बिसरब महाराज ९ हम एकर 
मोळ चुका देव । 

राजा--मोछ ? तो की मोळ द? सकेत छह एहि राजमहळ कें | 

धनिक-हम एतेक बड़का मोल देब जकर आशा ई विशाळ महळो नहि क' 
सेत अछि । 

राजा-कनेक हमझूँ त सुनी [ हँसेत | केहून, कोना, करोक दैत भोकर 
दाम ! 

धत्तिफर्न क्रोध सँ कंठ कठिन भेळ छेक ] महाराज ! [ शुष्क हँसी हँसि 
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देख ] झो मोळ कोनो प्रश्‍न क लेल प्रतीक्षा नहि करेत अछि । ओकर 
नाम थीक प्रतिशोध और प्रतिशोध शुरू भ? गोळ अछि पहिनंहि, हमरहु 
सँ बिना पुछनहि । 

राज्ञा--प्र-ति-शो-घ १ [ हॅसेत छथि। ] 

घनक- हँसू नहि महाराज ! अपने क हँसी क शब्द जाहि देवार सब पर 
आघात करेत अछि--काल्हि ओ देवार क पतन दैत। काल्हि अहाँ 
क दम्भ क देवार ढहि जाइत । 

राज्मा--काहिह, आगामी काहिह १ [ व्यंग्यात्मक कंठ मे हँसत | अच्छा | 
तों ज्योतिष जनेत छह की ? [ स्वर बदलि कए ] देवार ढहवाक बाद 
की-की दैत, कनेक हमर हाथ देखि कण बता त देह। [ हाथ बढ़- 
बैत हँसेत छथि । ] 

धनिक--ई हँसी अपने के बहुत महग पड़त। एक विन हम अपने क 
पोषाक मे ओहो ठाम ठाढ़ भ? कए हँसब !' 

राजा--अहा...हा...हा...हा, एक दिन कियेक--आइये सँ हो! 

धनिक-रानी माँ कें हम माता क समान चुझेत छी; तें, पूजा क समय 
धरि अपने क अहंकार आ' सम्मान क ऊपर पर्दा टौराने रहब । किन्तु 
तकर बाद,........ 

राजा--नहि नहि, ताहि मे त और सात दिन देर भ? जायत। ताहि सँ त 
नीक हैतह--काल्हिये एक बेरि चेष्टा करिह? । काङ्हि त महफिछ मे 
शाबिये रहल छह ! | 

धनिक--नहि महोराज ! महफिल हम अपनहि घर से तीन दिन सुनि 
चुकल छी | 

राजा--ताहि सँ की? काल्हियो पन्साबाह क मुजरा... ...। 

धनिक--माफ करब “महाराज! | मुजरा सुनबाक सौख अपनहि पूरा 
करब! हम त साधारण छोक छी--उधार क पाइ से महफिल क शान 
नहि बघारेत छी । 
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राज्ञा--[ दध स? कए] की ? हम उधार क पाइ सँ ई महफिल छगौमे छी! 
तोहर पसेक स्पर्धा जे तों... ...... 

धनिक - धीरे सरकार, धीरे। पखनहु सब क्यो नहि जनेत अछि | 
कियेक् सबके जनबे चाहैत छी ? 

राआ --सुदा, तोरा.........तोरा इ-ई सबके कहलकद ? निश्चय दोघान 
कहने हैतह । इम एखनदि बजबेत छी--( उच्चकंटे ) चतुर, चतुर ! 

ननिक--आ...हा...हा...हा | एतीक व्यस्त कियेक भा रहछ छी १ एहि मे 
छञ्जा क कोन बात अछि ? सात दिन खूब ठाठ सं रहू । तकर बाद 
जखन महछ खाली करे पडत--तखन देखछ अेतेक ! 

राजा--[ क्रोधें] ककी ? स-महरू खाली करे पडत ? तोहर हुकुम सँ ९ 

धंनिक--नहि नहि, हमर हुकुम अपने कोना मानि सकेत छी ९ हुकुम त 
अदाळते स॑भाओोत । [ प्रसंगानतर करणाक अभिनय क कए अन्य 
स्वर से कहैत अनि । | सुदा, ताहि छेळ अपने घबडाउ जूनि । एखनहु 
सात दिन समय अछि | काहिह अहा खुब ठाठ से महफिछ जमाउ ! 
मुदा) हम नहि भावि सकब; कारण; हमर संदूक क मोहर सारळ टाका 
आन कञ्चरहु हाथें महफिड मै बड़ें--और सेहो हमरहि आसाँ--हमरा 
मीक. कोना लागत; कहू ! 

राजा“ गरजैत ] धनिक ढाल ! 

धनिक -भा...हा...हा, आस्ते । क्यो छुनि छेत। प्रतिशोध शुरु भ' गेल । 
[ धनिक प्रस्थान करेत अघि । राजा दुनू हाथ सँ मुँह मापि खेत छथि । 
चारू कात सँ घनिक क स्वर प्रतिध्वनित होमय लगेळ हमर सन्दूक क 
मोहर मारछ टाका..,मोहर मारछ टाका... मोहर......टाका.,.... 
सात दिन खूब ठाठ सँ रहू......सात दिन...... मात्र सात | ] 


[ बत्ती मिफा जाइत अछि । ] 


चतुथं अंक 
अथम दश्य 


[ राजमदछ क अन्तःपुर ] 


सरमा--दैखू त खबास; पूजा त आबि गेल ओर अहाँ दिन-राति एसगरे 
खटि-खटि कप्‌... ..,... 

चतुर--सब भ? जेते क) सरकार । 

सरमा--देख्‌ ने, एखन धरि......... 

चतुर--दीचान जी अपनहि जा-जा कए सब ठाम निमंत्रण-पत्न चाँहि आयळ 

छथि! हुँकारो सब कें पडि गोळ छन्हि | 

सरमा--खेर; निर्भत्रा सब के पढि चुकल, इ एक बड़का काज भ! भेळ खि! 

चतुर--जनेत छी सरकार, एहि बेर गाभे टा नहि, समस्त पाळी क छोग 
मुह बोने अछि जे पूजा कहिया भाओत | 

गरमा-से त सब घेर लोग पूजा छेछ उताहुळ रहैत आयछ अछि । 

चतुर-नहि-नहि; से नहि । पहि बेर केक बर्ष क बाद फेरो झे नाटक भ! 
रहळ छेक । कलकत्ता सँ नाटक-मंडली भावि रहळ अलि-ई सुनितद्ि 
सब आनन्दे अधीर भ' गेल अछि । 

सरमा--किन्तु बास, हमरा त बड़ चिस्ती... ,.. 

चतुर सरकार, अपते के कोनो चिन्ता नहि करबाक घाही । कोसो घटि 

सरमा--नहि खबास, राजा कें मौन और स्थिर दैखि कए हमरा भय भः 
रहल अछि । 

चतुर-हैँ; आन बेर कतेक उत्साह से सब काज क देख भाळ स्वयं करेत 


दर 
छळाहू, किस्तु...... 

'सरभा--ओ त ने चलेत छथि, ने फिरेत छथि, ने प्रसन्न होइत छथि आ? 
ने क्रोधे करेत छथि । 

चतुर--सरकार क उदासी क कारण इहो भ? सकेछ जे एहि बेर दीबानजी क 
जिद्द सँ गुणी-कलाकार तथा पंडित आदि के बिदा का देछ गेळन्हि। 
te 


सरमां-के जाने......] 
[ तखनहि मोहिनी अत्यन्त चिन्तित मुद्रा मे प्रवेश करेत अछि । 'चतुर 
बाहर चलि जाइत अछि । ] 

मोहिनी--माय | 

सरमा...की ९ बाज ने | 

मोहिनी--एक टा बात छळ । 

सरमा-- हमरा सँ ? शुभंकर त प्रसर्न छुथुम्ह ने ? 

मोहिनी- हँ! | 

सरंमा--त बाज ने 'की कहैत छें ९ 

मोहिनी--माय; हमरा टाका चाही । 

सरमा--दाका १ 

मोहिनी -हुँ साय |! टाका ! हमरा बीस हजार टाका चाही । 

सरसा--बीस हजार ! 

मोहिनी-हैँ माय, बीसे हजार; नहि त हमरा सभ क सम्पूर्ण भविष्य नष्ट 
भ जायत । शुर्भकर,..... 

सरमा--[ बड़बड़बेत ] बी...स हजार! बीस हज्ञार.......बीस हजार । 
भविष्य नष्ट... ...बीस हजार | एतेक टाका ) ई.कोना......? त बेस; 
बाबू जी के कहुन्ह । मोहिनी, हम कोता कहियौक जे राजमहल क 
बिशाल तिजोरी मे आब किछु नहि, किछु नहि छौक., ...। 
[ तखनहि “चतुर-चतुर' हाँक देत राजा साहब प्रवेश करेत छथि |] 
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राजा-[दुतू कं चिन्ता तथा उ् ग-युक्त देखि कए] की बात थीक मोहिनी ९ 
दुनू माय-बेटी एतय ? झुभंकर कतस छथि ९ 

मोहिनी ~ओ अपन कमरा मे छथि । 

राजा-ओ | [ कहि कए मंचक अन्य भाग दिसि बहेत सद्विन जकाँ 
प्रस्थानोद्यत होइत छथि। ] | 

मोहिंनी--[ सरमा के इंगित करेछ, किन्तु ओम्हर सँ किछु उत्तर नहि पाबि 
स्वयं आगाँ बहेत ] बाबू जी ! 

राजा--[ पाछौँ घूरि कए ] हँ बेटी । 

मोहिनी--[ कनेक घखाइत ] अपने सँ एकटा बात छठ । 

राजा--[ बिस्मिल भए | हमरा सँ ९ 

मोहिनी--जी हँ । 

राजा--[ पास अवेत सस्नेह ] बाजह, की कहबह । 

भोहिनी--बात ई थीक... माने... हम माय कें सब किल्लु कहि देने छियेक | 

राजा-हँ हैँ; की बात थीक ९ साफ-साफ बाजह ने ! 

मोहिनी--माले ......... हमरा किछु टांका चाही...... काल्हिये......बीस 
हजार टाका । 

राजा-टाका ? तो की करबह टाका छ" कए १ 

मोहिनी--दमरा,..,..माने इमरा दुनू के बियाह क बाद एकर आवश्यकता 
अछि । 

राजा--एत्तेक टाका | किन्तु कोन काज क लेछ १ 

मोहिनी--ओ विछाऱत जाए चाहैत छथि । 

राजा-बड़ नीक। [शून्य दिसि देखेत | टाका! ओ टाका! किल्तु 
बीस हजार टाका ? 

सोहिनी--हेँ, ताहि सँ कस से त नहिथं हैतं। तखन बेसी लागमे बाद से 
छ) लेब | 

राजा--मुदा बेटी, एखन त एरोक टाका... एकहि संग किछु मोसकिल हैत। 
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मोहिनी--किन्तु से नहि भेने त......हमंरा सभ क संब स्थप्स टूटि जायते । 

राजा--स्वप्न दूटि जायत ? किन्तु बीस हजार टाका ? ओफ! 

मोहिनी--हमरा सभ क सर्वनाश भ जायत । हम ककरो सुँ ह देखेबा जोग 
नेहि रहि जायच । 

सरमा- प्रवेश क' कए आगाँ बढ़ेत ] मोहिनी ! 

मोहिनी -माय, की बीसहु हजार के छेछ हमरा लोकनि कें, .,..? 

सरमा--मोहिनी, जे. तोरा बहुत पहिनहि जानबाक चाही घा जे हसरा 
लोकनि के बहुत पहिनहि अता देवाक चाही, से यथार्थ बड़ भयंकर 
अहि | [ किछु कपसेत ] तोरा पढिने नहि कहछियोक जे तोरा दुःख 
पहुँचतोक । मुदा...... [चोर नुकथेत पाछाँ घूमि कए 'अगुशा 
जाइत छुथि ]। 

मोहिनी-बाबू जी ! 

राजा--[ पाछा घूमि कए अगुभवेत ] हँ बेटी । 

सो हिनी की ? हमरा लोकनि क लेल बीसो इजार......१ 

सरमा--षीस हजार की, बीसो सौ आइ सपना थीक ९ सब शून्य भ? 
गेल अहि! ई बडका सन्दूक, ह राज,ई राजमहूळ सब शून्य; सब शून्य! 

मोहिनी-[ आँखि मे नोर भरि कए ] बाबू जी, हम सब फी सस्ये आब 
कंगाल बनि रोल छी १ ई महळ, ई ठाठ-बाट, ई महफिल ! 

राजा--तोरा छेछ चेष्टा केळ जा सकेछ... ...कहुना किछु... ...। 

सरमा--[ राजा के लक्ष्य कए ] अहाँ के ई.की भ' गेछ अछि ( आध नहिं 
भागू अपना सँ। अहाँ सांफ-साफ कियेक ने बाजि सकत छी जे 
अहाँ क बिराट तिजोरी एकदम शून्य भ गेल अहि और अहा क 
जमीन-जगह सब महाजन क सन्दुक मे बन्द भ' चुकल अछि | 

मोहिसी--माय। ईकोी | 

सरमा- राजा के ] है कियेक ने कहिं देत छियेक जे है महको घरि. बन्दकी 
पढ़ि गेल अङि ! 


हर 


मोदिनी--[ अश्रु-पूरित नयन सँ देखेत | बाबू जी) ई की ? माथ परक 
महल क चादरि सेहो महाजन फ हाथ मे जा चुकल अछि? [ राजा के 
निरुत्तर देखि ] एत्तेक जमीन ! एहन महछ। [ सरमा दिसि देखेत ] 
सुदा हमरा पहिने एहि बात क पता कियेक नहि देछ गेछ १ 

सरमा--तोरा पते द' कए की होइत ९ 

मोहिनी--बहुत किछु भ? सकेत छल। हम पढ्नाइ बन्द क? सकैत छल 
भौर नौकरी को सकेत घल्हूँ । 

राजा-र्‍थाम्ह | बिछासपुर क राजकन्या नौकरी करत गे! और आहि 
पाइ सँ हमरा सभ क गुजर चळत | ताहि से त मृत्यु नीक ! 

सरमा--और जे दिन भावि रहळ भि से कि मृत्यु सँ कम भीषण हैत ९ 

सो हिनी ~ ओह | जो पता रहतिहै त हम सपना देखब त बन्द फरितहूँ। 

राजा-एहि से हमर कोत दोष ? हम की करितहुँ ९ 

सरमा -किछ नहि क' सकितहुँ सुदा जे-नहि करबाक छल से कियेक केलहुँ ९ 

राजा--हम की केछहुँ अछि १ 

सरमा--[ आवेश मै ] अहाँ राजमहल क बेचि कर महफिल नहि बेसौने 
छी--अल्‍्तिम सम्पत्ति धरि स्वाहा क? कए एहि बेर पूजा मे नाटक" 
नाच-गाना क व्यबस्था नहि केने छी ? 

राजा--[ आवेश मे ] बुझरहुँ; सब हमरहि दोष अघि | सब हमरहि कोष! 
हम की करितहुँ । इम को करू ? छोग सब लग ज्ञा कए शिक्षा मागले 
फिरू जे हम पूजा करब) हमरा पाइ दे; हमर बेटी पढत, हमरा पाइ दै; 
हमर जमाइ बिछाइत जामत, हमरा पाइ दे; हम मरब, श्राद्ध टेल पाइ 
दे | कहू, हम की करितहुँ १ 

सरमा--[ कानेत ] ककरहु कोनो दोष नहि, सब दोष हमर भाग्य क | 
[ मोहिनी माय कें सान्त्वना देऊ । तखनहि मंच अन्हार भ? जाइछु। 
भींगुर क भर-भर । दूर सँ करण बाह्य-ध्यनि आवि रहछ अछि । ] 


द्वितीय इझ्य 


[ अन्तःपुर क दृश्य । संच पर भन्हार पसरछ अछि। शुभंकर ब्रीफक्षेस 
नेने प्रबेश करैत छथि । मात्र हुनक पेर पर आळोक-पात अ? रछ छुन्डि । 
किल्लु दूर जाइत ओ पाछाँ घुरि कप देखत छथि । तखनहि बिजली चसकेत 
अछि और उनका जोर सँ ठनकत अहि | ओो पुनः आगौं बढि रहल छथि 
कि तावत्‌ पांछाँ सँ मोदिनी हुनका पर ठा चं बारेत छन्हि । ] 
शुभंकर ~ [ चौकि कए पाछा घुमैत ] फे ? के छी ओतय | [अशुआ कए | 
आ ! अहाँ | | 
मो दिमी--[ व्यंग्य क स्थर] कियेक ? निराश भ” गेलहुँ १ 
शुभंकर--नहि निराश कियेक हैव १ आशयं मे पडि गेहहुँ। अहाँ एसगर 
एतय......साहस खूब अछि अहाँ कं... ...! 
सोहिनी--पुछ >हुँ नहि-कियेक पतय ठाढ़ छी | 
शुभँक्रर-- पुखबाक इच्छा छछ । मुदा अखन अही कवल त... ... 
मोहिनी -तखन सुनू । हम एतय ठाढ़ छी आन ककरहुँ साहस क परीक्षा 
छेबाक लेल । 

शुभंक-परीक्षा हेबाक लेछ १ [ हसत] ककर ! हमर १ नो डीयर ईत 
आइ आहाँ मध्ययुगीन नाथिका जकाँ बात क रहुल छी । 

सोहिनी --अच्छा आब अहा कें हम एतबाक प्राचीन) एतबाक पुरान बस्तु 
लाग छगछहुँ | 

शुभंकर-छक | बस्तु त पुरान होइते अछि। जकरा एक दिन पास रखेत 
छी, दोसर दिन त ओ पुरान हैवे करत । और जे लोक आही पुरान 
धस्तु क जड़िं प्रकड़ि कए रहैत अछि, सेहो पुरान भा जाइत अहि । 
ठीक कि नदि? 

मो हिनी ठीक | अहाँ अपन क्छास क लेकचर मे ई बात नहि जानि कृत्तेक 
बेरि कहने हैबेक । 


दछ 


शुभकर---अवश्य | आइ टीच ह्वाट आइ थिंक एण्ड आइ थिक ह्वाट आइ हू । 

मोहिनी--तखन पढौनाइ कियेक नहि छोडि देत छी ? 

शुमंकर--नो | डोंट बि सिळी मोहिनी । आफटर ऑल टीचिग इज माइ 
प्रोफेशन और अड्डा त जनिते छी; हम सेहो छोड़ि रहल छी । 

मोहिनी--हँ, भौक री छोडि विदेश जा रहछ छी । 

झुम॑कर---किस्तु जन्तेक दूर कियेक ने जाउ) अहाँ के नहि बिसरब मोहिनी । 

मोहिनी--अच्छा ! हमरा नहि बिसरब ? आई अहूँ मध्ययुग क. नायक 
जकाँ प्रतिज्ञा क' रहर छी । 

शुभंकर--ई हमर प्रतिक्षा नहि थीक, ई हमर वासना थीक ! 

मोहिंनी-भौर अपन प्रतिज्ञा सब के छोड़ि कए जे बिदेश जा रहल छी 
तकर की हैत ? 

शुभ॑कर--ककर प्रतिज्ञा, केहन प्रतिज्ञा ? आधुनिक मघुष्य कोनो प्रौमिस 
नहि करेत अछि मोहिनी १ 

मोहिनी--एकर बाद अहाँ कहब--आधुनिक मनुष्य प्रेमो नहि करेछ। सेह 
कि नहि ? | 

शुभंकर--राइट यू आर | देयर इज नो बर्ड छाइक लब । प्रेस नामक शब्द 
कत्तहु नहि अछि मोहिनी । ओ एक पहन शब्द अछि अकर अहाँ वयव- 
हार क? सकेत छी, नहियो क? सकेत छी । देट इज ऐबसोल्यूटछी 
ऑप्शनळ | 

मोहिनी -तखन गत आठ मास सँ अहा क संग हमर सम्पर्क छळ तकरा की 
कहब ? हॅम कोन नाम छ? कए आगाँ क विन सब बितायब १ 

शुभ॑कर--देर वॉज एडजश्टमेंट डियर एण्थ नॉट ळब; नॉट एट ऑल !. हम 
अहाँ क मित्र छलहुँ, एखनहुँ बन्धु छी | विळीब मी । 

मो हिंनी--विश्‍्यास हमरा करे पडत झुभंकर | विश्वासे छ कए त बाकी 
जिनगी बिताथब । 

शुभंकर--अहाँ क महल, अहाँ क ई गास बहुत, बहुत सुन्दर अछि मोहिनी । 
एत्‌य त क्यो अपन जिनगी बिता सकेत अछि । 
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मोहिनी --हम त जिनगी बित्ञायत्र। मुदा अहाँ कि और धारि दिन महि 
विता सकलह ? 

शुभंकर ताहि सँ कनो अन्तर नहिं दैतिदै। की भेद छेक--भइ बा काहि? 

मोहिनी--तखन आइ घूरि चछू-प्छीज | हम अमुरोध करेत छी, हम प्रार्थना 
करत छी । 

शुभंकर आह, डोंट बि सिळी मोहिनी । सेनपन जुनि करू। आइ घुरि 
जेने की हैतं १ 

मोहिनी--काहिह भोर माँ क॑ अपन मुह देखा सकब । नहि त...... 

शुभकर--छुक मोदिनी | हम रही बा नहि, भोर दैवे करत । 

मोहिनी--भहाँ किथेक नहि बुझेत छी जे अहाँ क एखन एतेक राति के चछि 
रोने छोऊ हमरा की कहत | हमर प्रेष क छोक करोक चुर धरि विश्वास 
करत ९ ऋषत--+ओ सब बना ओल कथा छुछ | शुर्भकर हमर अहाँक 
सपना क अपञ्चान दैत । अहाँ नहि जाउ ।' 

शुभकर--अहाँ क धारणा सत्य नहि; हम चोर जकाँ पछुभारि से नहि भारि 
रह छी । गेल छलहुँ सामने सँ, ऐेलहु सामने सँ-अहाँ क बाचू जी से 
विदा छ कए | 

मोहिनी--झुदा एहन की भ' गेल जे अहाँ पूजा क दू दिन पहिनहि अछि 
जा रंहल छी ९ 

शुर्भकर-दू दिन मे बहुत किछु होइत छेक मोहिनी ! दू दिन मे हम बहुत 
आगाँ बहि सकेत छी और दू दिन एतय रहव्राक अर्थ थीक दू दिन 
पछुआ जाथब। और अहाँ त नीक अका जनेत छी जे हम पहुआयछ 
रंदैबला मे सँ नहि छी । 

मोहिनी-एहि दू दिन मे अहाँ की करब शुभंकर १ बहुत टाका कमायब | 
जिनगी क दोसर कोन पथ क सन्धान पायध एहि दू दिन मे ९ 

शुभंकर--पथ छोड़, मोहिनी, हमरा भाब समय नहि अछि । 

मोदिनी +- समय नहि अछि १ हमरो छेल नहि ? 

शुभंकर--अहाँ जों टाका क जोगाड क' सकी तखन...... 


58. 

मोहिनी--टाका सँ की दैत शुभंकर ? टाका सँ अहाँ को नापेन छी ९ 

शुभंकर बहुत किछु दैत । एखतका प्रति सुहूर्स के निश्चिन्त करबाक लेळ, 
आगामी दिन क प्रत्येक सुख पर कब्जा करबाक लेल टाका क दरकार 
अछि। ई दुनिया जनेत अछि मोहिनी, [ कनेक ठिठकि कण अगुअवेत] 
जो टाकाहो त हमर डेरा क पता घुर्गछे अछि, आबि सकेत छी। 

मोहिनी- इमे... ... हम चेष्टा करव) सुदा हमर एतबा टा चात सानू 
का्िह पूजा थीक; का हिह्नू टा...... 

शु्धकर--बांत के दोहराइ जुनि मोहिनी | हमरा देर भ' रहळ अछि । हमरहूँ 
पूजा करे पड्न) हमर पूजा हमर जीबन क, हमर भविष्य क 
चिश्चिन्तता) हमर पूजा , हमर टोका......! 


[ तख्ननदि मंच पर अन्हार भ? जाइछ | 


तृतीय हृदय 


[ अभिमान कुमार एसगरे मंचपर उच्चासन क पास पाछाँ घूमि कए 
पान-पात्र से मदिरा ढारि रहलछ छथि। फेघाड़ी पर कराघात क शब्द सं 
मुख पर खिन्नता क छाप आबि जाइत छन्हि । पाळा सँ बहुत मद्धिस स्वरें 
पस्नाबाइ क गीत सुतळ जाइछ । तखनहि पूजा क ढोछ-छाक बाझे लोगेछ । 
धीरे-धीरे ओहो जिल्लीयम्मान भ' जाइछ । ] 
राजा--के ? [ उत्तर नहि पानि ] चतुर, चतुर | देख त के आथछ १ 
बिरचि--[ निःशब्द भाषे प्रवेश कए ] हम, हम छी सरकार | बिर॑चि । 
रोजा-ओ | [ मदिरा-पान करेत ] की कहन ? कहू | आइ अहाँ क सब 

किछु हमरा नीक लागत । [हसि कए] कारण, आब फोनो संवाद बाकी 

नहि अछि, ने बाकी अछि कोनो हा सम्पत्ति, जे अहाँ हमरा आन दिन 
जकाँ चौका देव । 


0 


बिरंचि -हम, हेम कोना कहू जे...... 

राजा--जें की ! 

विशंबि--सबताश भ' गेल अछि मालिक। 

राज्ञा--[ बिस्मित जकाँ ] भ? गेल अछि 0 खेर [ हँसि कए] तखन की हैत १ 

चिरंचि--[ सरमा कें प्रवेश करेत दैखि ] रानी जी, सर्बंनाश भ? गेछ अछि। 
घनिक अदालत सँ डिगरी छ' कए मकान दखल करे भावि रहळ अहि | 

सरमा=के धनिक | 

विरंचि--हम कत्तेक समभोलहुँ बुफोलहुँ, मुदा ओ मानिते नहि शहि । 

राजञा-[ पुनः मदिरा ढारेत] सुनक रानी जी! अपने क राज्य [ पान 
करैत ] चछि गेरू | 

सरमा--[ पास आाबि कए] अहीँ, अहाँ की छी १ [शराब क पान्न छ 
छत छथि 1] 

राजा-कियेक  चिळासपुर क भूतपूर्व राजा अभिमान कुमार देव...... 
मुदा अहाँ एखन एंतय कियेक १ 

सरमा--अहाँ कंत किछ खबरि नदि, होश नहि, एम्हर...... 

राज्ञा--अहाँ कोन सर्वनाश क संवाद सुनाथब रानी! कहू, कहि कए त 
देखू झे चौंका सकेत छी ब्रा नहि! 

सरमा--शुभकर चछि रोछ अछि । मोहिनी काल्हि सँ जछ॑ग्रहण धरि नहि 
केने अछि । | 

राजा-नहि भेळ रानी । ईहो कोनो नत्र संवाद नहि भेळ । शुंभकर हमरहि 
सामने सँ गेछ अहि । और मोहिनी ९ [ हँसेत ] बुद्धिमती अछि; सब 
जनेत-बुमोत अछि। काल्हि जे करे पड़तिहैक से आइये कियेक नहि करत? 

सरमा--भगबान क सप्पत; अही किछु त करू। [कनेत] अहाँ, अहाँ कनेत 
क्रियेक नहि छी ? [ राजा क॑ चुपचाप ठाढ़ देखि कए ] अहाँ किछ करू 
कानू, हँसू भगवान क॑ गारि दियोक, किछु करू । अहाँ के एइन' पाथर 
सन देखि कए हमरा इर छगेत अधि । [ कनेछ | 

'राजा--डर | डर कथीक रानी | इमर सोर सुखा गेल अछि । एखन क़ोनो 
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दुःख दुःख नहि, वेदना चेइना नहि, कार कष्ट नहि अछि । एखन त 
हम प्रतीक्षा कै रहल छी । 

सरमा--ककरा ऐेछ १ धनिक लाळ क लेळ ? 

राजा--[ म्छान हँसी ।देखेत छी, के अबेत अछि पदिने, धमिक बा मृत्यु ! 

सरमा ¬ळी-डी | एन जुनि बाजू ! अडा फिथेक मरब ? 

राजा ¬ कियेक बॉचन ? 

साश्मा--हुमरा ळेल, मोहिनी क छेछ । 

राजा--अहाँ दुनू क हाथ घ' कए भीख माँगबाक छेछ | 'जे हाथ एक दिन 
हजारो छोक के भिक्षा देने अछि, अहाँ चाहैत छी ञे ओ भीख मांगे ९ 

सरमा -~-कियेक ?'भाइ साहेब क पास जा संकेत... ... 

राजा--अहाँ क भाइ साहेब क पास ? इयेह' कहबाक 'छेछ ओ आब हम 
अहा क प्रतिपाळन नहि क सकेल छी १ 

सरमसा--हे भंगबान | बन्द करू; बन्द करू हे सघ खात | 

राजा - हैं सरमा, है सब बात बन्द करी | हम सब) सघ क्यो मिलि कार 
एकठा सपना देखी सरमा | अन्यथा अहा. जाहि दिसि पेब, मात्र 
अन्हार देखाइ पड्त | मात्र अल्हार | भीषण बिकरार छोक सब | हाथ 
से गदा और... और सभ क पेर...पैर पर असंख्य नरक क कीट अहाँ 
के अश्लील इंगित करत ! ओकरा सभ क मुख मे विशाळ गहुर सब... 
ताहि मे हमर पिता, हुनक पिता) छूटन, तकर साय...... | कहैत-कहैस 
खि बिचित्र भ? जाइत छन्हि । सब षयो हसत शौर कहत--“की 
राजा साहेब” ? [कमेक संभरेत] तें कैत छी--हम सब एक सपना देखी! 

सरसा--सपना | केहन सपना | 

राजञा--[ सचेत भए ] हँ सपना । [ हठात्‌ उदास भा कण | एकटा सपना 
देखब रानी | काहिहि राति ओहि सपना क आधा देखने छी दम, 
आधा सपना छुटि गेल छळ । ` हुम ओहि सपना के जोड़ब राती । 

तरसा--कोन सपना ९ 


राजा--एकटा बिशाछ नदी ...महि विराट समुद्र, ताहि पर एक जहाज, 
एकटा सपना क जहाज, जकरा ऊपर हम, अहाँ शा मोहिनी! समुद्र क 
डेब सब अपर उल्ललछि-उछछि कष हमरा सब के छुने चाहैत छल ! हम 
सब जाहि बन्दरगाह पर गेळहुँ ओतय कोनो मनष्य नहि; मात्र ककाहे- 
कंकाळ छळ, जकरा सभ क देह पर अत्याचार क चिह्ले...... 

सरमा--नहि नहि | ई सपना नहि भ? सकेछ | 

राजा- रानी, हम इयेह सपना देखने छी! हम ओहि कंकाळ सब सँ 
पुछलहु--8म के छी ? ओ सब कहलक राजा) हमरा ओ सब राजा 
कहलक, जमेत छी रानी? [ राजा आनन्द अधीर भ' जाइत छुचि ] 
तखन हम पुृश्चछहुँ, हम कतय जा रहळ छी ? उत्तर मे ओ सब दूर क 
एकदा टापू देखा देलक; सुख क आवरण सं बेदुछ एक निञ्जन द्वीप । 
ओ सब कहछक--ओ तय राजे टा जा सकत अछि । तखन हमर जहाज 
आगा बढ्छ । देहु ओहि द्वीप क चारू कात कादो-पानि पर छाखक- 
छाख कंकाल ठाइ स? कए भीतर क लीळा देखि-देखि इतिहास लिखि 
रहल छल | और भीतर युधिष्ठिर, रावण, भोज, पुथ्घीराज चौहान, 
नाद्रि शाह, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, हरिमिह देव, लक्खेसराय सब एक 
पाँती मे ठाढ़ | सब एक पाँती मे | देखि कए हमर लालसा, हमर लोभ 
समुद्र कवेगहु सं बडि गेछ। हम तुरत ओतय लेवाक लेल हाँक 
जहाज पर सँ धक्का द? कर गिरा देलहुँ अहाँ चीत्कार करत डबि 
गेलहूँ । तखन हम मोहिनी कें उठोलहुँ [उत्तेजित भए ] और ओकरा 
दूर टापू क पास फॅंकि देछहुं । ओ कंकाळ भ' गेछ। आ? तकर बाद 
हस...हम बिलासपुर क राजा साहब इम [तखनहि भयंकर हृदय पीड़ा 
सं डगमगाइत छथि । ] 

सरमा--ईकी ९ अहाँ के की भ' गेछ ९ ई की ९ 

बिरंचि--सरकार !...... चतुर! चतुर ! डाक्‍टर॑......जल्दी ! 

राज्ञा--[ निषेध करेत ] नहि डाक्टर नहि | [ टमेत-बडबडबैत ] जदाज 
जहाज डुबि गेछ रानी । ओ...ओ कंकाळ सब लिखळक...जं एक छुछ 
राजा | [ तखनहि डाक क शब्द धीरे-घोरे बढि कए तीजतर भए पनः 
सन्द भ' जाइछ | सबन्र अन्धकार, फेवल अगिलां कोन पर ठाढ़ 
घोषक पर प्रकाश पढ्छ । ] 

घोषक--बहुत आशा छल जे पक्र नीक नाटक देखाबी, मुदा भे बजौलन्हि 

हु राजा जखन नहि रइलाह तखन हम सब ई अभिनय नहि क? सकत 

छी । अपने छोकत्ति से प्राथना जे हमरा क्षमा करब | 


छेखक परिचिति 

उदय नारायण सिंह 'नचिकेसा' । 

संस्कृत) मैथिली, बंगला, हिन्दी! फ्रेंच तथा अंग्रेजी क विशेष अध्ययन । 
भाषाविज्ञानक सात्मानिक स्मातक । परीक्षामे प्रथमश्रेंगी मे प्रथम स्थान ! 
साहित्य, संगीत आ चित्रकला मे विशेष रुचि । 
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